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श्री गणोशप्रसाद बर्णी जेन अन्थमाला २. २. 


वर्णी-वाणी 





सड्जलियता और सम्पादकः--- 
विद्यार्थी “नरेन्द्र” एम० ए०, काव्यतीर्थ, साहित्याघ्ायें 


अम्नून॒पों 7 छूकर ) 


प्रंकाशक: 


श्रीगणेशफ्रेसक्-वर्णी जैन गअन्थमाला, 


भदैनीघाट, काशी 


श्रीगणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, काशी 
अ्न्थंमाला सम्पादक ओर नियामक-- 
फूलचन्द्र सिद्धान्तशासत्री 


चलुथ संस्करण १०००, बि० सं० २०१७ 
मूल्य ३॥) 


मुद्रक:-- 
शिवनारायण उपाध्याय बी० ए० 
नया संसार प्रेस, 


भदैनी, वाराणसी । 








पूज्य श्री १०० वर्णी जी 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


तीसरे संस्करणके प्रकाशकीय वक्तव्यबे: श्रनल्तर इस वक्तब्यमें इतना 
कहना ही शेष रह जाता है कि समाज में वर्णीवाणीका आशाके अनुरूप 
समादर हुआ है। परिणाम स्वरूप प्रन्थमाल्ाको उसका चौथा संस्करण 
प्रकाशित करनेका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है | 

यह संस्करण तीसरे संस्करणका झविकल रूप है | इसमें तीसरे 
संस्करशा!के समान प्रांत:-स्मरणीय पुज्य श्री वर्णीजीके बाह््या3स्था, सुखकी 
चाह, आत्माके तीन उपयोग, मोह महाविष और सम्यन्दष्टि ये महत्त्वपूर्ण 
लेख तथा उपदेश भी सम्मिलित हैं । ग्न्थकी उपयोगिता और प्रचारकी 
आवश्यकताको ध्यानमें रखकर समाजकी भाजताका आदर करते हुए इस 
संस्करग़की कीमत तीसरे संस्करणकी क्रीमससे कम कर दी गयी है। 

अन्तमें पूज्य श्री वर्शीजीके चरण श्रद्धाअलि प्रगट करते हुए 
में प्न्थभाला समितिके माननीय सदस्योका आभार मानता हूँ, क्योंकि 
उनके सत्सहयोगके फलस्वरूप ही ग्रभ्थमालाका प्रकाशन प्रगत्िपथ पर 
जा रहा दहै। श्री नरेन्द्र” जी भी धन्यवादके पात्र हैं क्‍योंकि वह उन्हींके 
परिशक्रमका फल है। और सबसे अन्तर्मे उन मंहाजुआवोंका आभार 
सुझे मानना चादिये जिन्होंने म्न्थमाज्नाको अपने कर्तव्य पालनमें 
आर्थिक इृष्टिसे सुदढ़ बनानेमें योग दिया है तथा जिनका प्न्थमाज्ताके 
अति आकषण और सहानुभूति है| 


) --वंशीधर व्याकरणाचाये 
» मंत्री श्री ग० वर्णी प्रन्थमाला 
| कांशी 


चैत्र शु० २ वीर नि० २४८६ 
स्थान-ब्रोना 


“वर्णीवाणी” चतुथे संस्करण 
की 
आधारभूत सामग्री 


१०-मेरी जीवन-गाथा ( वर्णो ग्रन्थ अन्थमाला से प्रकाशित ) # 

३-- पृज्य वर्णीजी द्वारा लिखे गये लेख । 

१-- वर्णीजीकी पॉँच वर्ष की देननदिनी ( डायरियाँ ) । 

४-- वर्णीजीके २८ व्षक्े प्राचीन लेख । 

५-- सागर, दाना, जबलपुर, मुरार, ग्वालियर, हुठावा आदिकी 
शाससभा और आम सभाभ्रेमें दिये गये भाषणोके संस्मरण जो में उस 
समय स्वयं लिख सका | 

६-- वर्णीजी हारा उनके भक्तोको लिखे गये १००० पन्च 


: कश्वावना 

( ट्वितीय संस्करण ) 
लोकमें अनेक बाद प्रचक्षित हैं। उन सबको अध्यात्मांद और 
मतिकवाद इन दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है | एंक तीसरा 
आाद और है जिसे ईश्वरवादके नामसे पुकारते हैं। यध्यपि श्राज शककी 
विश्व ध्यवस्थाका श्रघार क्रमसे थे तीत्तों वाद रहे हैं तथापि चर्तमांन 
कालीन ज्यवस्थामें आध्यात्मवादका विशेष स्थान नहीं रहा है। इस 
समय भुख्यता ईश्वरबाद्‌ और मौतिकवादकी है । अध्यात्मवादी तो 
विचारे कोनेमें पड़े सिसक रहे हैं। वे स्क्य अध््यात्मवादों हैं इसमें 
सन्देह होने लगा है। अब लड़ाई शेष दो वादोंकी है। वर्तमान कालमें 
जो आध्यात्मवादकां प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने जीवनमें ईश्वरबादुकी 
शरण ले ली है। इस या उस नामसे वे ईश्वरवादका समर्थन करने 
लगे हैं। इसका कारण है ईश्वरवादियोंके द्वारा आत्माके अस्तित्वको 
स्वीकार कर लेना और उनके साहिस्यमें ईश्वरचादकी छायाका आ जाना | 
उपनिषद्‌ कालके पहले ईश्वरवादियोंने आत्माके स्वतन्त्न अस्तित्व 
पर कभी जोर नहीं दिया था पर इतने से काम चलता न देख डपनिषद 
काल में उन्होंने किसी न किसी रूप में अएमाका झस्तित्व माय 
लिया है। इससे धीरे धीरे अध्यात्मवादी और भौतिकवादी दोनों गौण 
पढ़ते गये । फिर उनके सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं रद्द जिसको हल 

कऋरनेके लिये उन्हें विशेष प्रयत्न करना पढ़ा हो । 
किन्तु अरब स्थिति बदल रही है और एक यार पुनः भौतिकवाद 
अपना सिर उठानेके प्रथलममें है। लबाई तगदी है । दिखाई तो बही 
देता है कि अन्तमें भौतिकबदकी ही विजय होगी, क्योंकि ईश्वरचादुकी 


६ २) 

सब चुराइयाँ चौड़े में आ गई हैं और जनता उनसे पिणड छुड़ानेके 
परकमें होती जा रही है। 

इसका परिणाम क्या होगा यह कह श्ककना तो कठिन है पर हतना 
निश्चित दे कि रोटो और कपड़ेका प्रश्न हल होने पर सम्भवत्ः मनुष्यका 
ध्यान पुनः अपने जीवनके संशोधनकी ओर जाय और तब सम्भव है कि 
अध्यात्मचादकों अपनी प्राणप्रतिष्टा करनेका अवसर सिले। पर इसके 
लिये पअ्ध्यास्मवादियोंको स्वयं सजग होनेकी आवश्यकता है | उन्हें श्रपनी 
बुराइयों की ओर देखना होगा । ईश्वरवादियेंके सम्पकंसे जो बुराइयाँ 
उनमें घर कर गई हैं उनका तो उन्हें संशोधन करना ही होगा साथ ही 
अ्रध्यास्मवादके उन मूल सिद्धान्तोकी ओर भी उन्हें ध्यान देना होगा 
जिनकी प्राणप्रतिष्ठा किये बिना संसारमें चिरस्थायी शान्ति द्वोना 
असम्थव है । 

सुदूर पूर्व कालमें इस जगती तल पर संघर्षका कोई अ्रश्न ही नहीं 
था। तब घह साधनोंकी विपुलताके सामने भनुष्योंकी संख्या न्‍यून थी, 
इससे उन्हें जीवनमें किसी प्रकारकी कठिनाईका सामना नहीं करना 
पढ़ता था। उस समय प्रायः सभी प्राकृतिक साधनों पर अवलम्बित 
रहते थे । प्रकृतिसे उन्हें इतने विपुल साधन उपलब्ध थे जिनसे डनका 
श्रच्छी तरह काम चल जाता था। उन्हें जीवनोपयोगी साभनोंको जुटानेके- 
लिए किसी प्रकारका क्रम नहीं करना पड़ता था। बिना संघर्षके उनका 
जीवन यापन हो जाता था। वे न पर लोककी चिन्ता करते थे और 
न इस लोककी | आवश्यता कम थी और साधन विपुक्त इसलिये 
उनका जीवन सुखभय व्यतीत होता था । किन्तु घीरे-धीरे यह अ्रवस्था 
बदलती गई । मनुष्य संख्याके सामने साधन न्‍्यून पढ़ने लगे। इससे 
सनुष्योंकी चिन्ता बढ़ी और चिन्ताका स्थान संघषने लिया। यद्यपि 
उस समय इस चिन्तासे मुक्ति दिज्ानेवाले कुछ महालुभाव आगे आयें 
जिन्होंने डस समयकी परिस्थितिके अनुरूप मार्ग दर्शन क्रिया जिससे 


( ३? 


चालू परिस्थितिमें कुछ सुधार भी हुआ ॥ किन्तु यह अवस्था कब तक 
रहनेवाली थी | चाह जीवनके साथ जो नये-नये प्रश्न उढ खडे हुए ये 
उनका भी खम्ाधान आवश्यक था। उस समयके ल्ोगंने परिस्थिति 
सुलझाई तो पर स्थायी हक्ष न निकल सका। आवश्यकता केवल जीचन' 
यापन के नये-नये साधनोंके ज्ञान करानेकी नहीं थी किन्तु इसके साथ 
तृष्णाको कम करनेके उपाय बतलानेकी भी थी । यद्द ऐसी घढ़ी थी जब 
योग्य नेतृत्वकी ओर सबकी टकटकौ लगी हुई थी | 

आध्यास्मवादको व्यावहरपरिक रूप देनेवाले भगवान्‌ ऋषभदेज ऐसे 
ही नाजुक समयमें जन्मे थे । ये सब प्रकारकी ज्यवस्थाश्रेके आदि- 
प्रवतंक होनेसे आदिनाथ इस नाम द्वारा श्री श्रभिष्टित किये गये थे। 
इन्होंने अपने जीवनके संशोधन द्वारा भ्राध्यात्मवादके आधारभूत निम्न- 
लिखित सिद्धएन्त निश्चित किये थे । 

१---विश्व मूलभूत अनेक तत्त्वोका समुदाय दे । इससें जड़ चेतन 
सभी प्रकारके तरव मौजूद हैं । 

२---ये सभी तरव स्वतन्त्र और अपनेमें परिपूर्ण हैं। 

३--थे सभी तत्व परिणमनशीक्ष होकर भी उनका परिणास स्थायी 
श्राधारों पर अवलम्बित दै। न तो नये तस्वका निर्माण होता है ओर न 
पुराने तत्त्वका थ्वंस ही । 

४“-वरतुका परिणाम निमित्त साकेप होकर भी नियत दिशामें 
होता है। निमित्त इतना बलवान नहीं होता कि वह किसी पदाथके 
परिणसनको दिशा बद॒र्त सके या उसे अस्यथर परिणमा सके | 

५--प्रत्येक व्यवस्था ण्दार्थोंके स्वाभाविक परिधाम और उनके 
निर्मित्तनैमित्तिक सम्बन्धोंमेंसे फलित होती है । जिस व्यवस्थाको कट्पना 
द्वारा ऊपरसे लादनेका प्रयत्न किया जाता है उसके अच्छे परिणाम 
निष्पन्न नहीं होते । 

६--व्यक्तियोंके जीचनमें झाई हुई कमजोरीक आधारसे किये गये 


(४) 


समम्मैतेके फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था होती है । राजनैतिक व्यघस्था 
और आर्थिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्थाके ही अड्डा हैं। पूर्ण स्वाव- 
खम्बनकी दिशार्मे जो व्यक्ति प्रगति करना चाहते हैं उनके मार्गमें ये 
व्यवस्थाएँ बाधक ही हैं साधक नहीं । 

७--कर्म इन व्यवस्थाश्रोका कारण नद्ीं। किन्तु इन व्यवस्थाओंका 
सुख्य ग्राधार जीवके अ्शुद्ध परिणाम हैं। जीवके अशुद्ध परिणाम कर्मके 
निमिशसे दोते हैं और वे इन व्यवस्थाझ्ोमें कारण पढ़ते है इतना 
अवश्य है । फर्मका कही स्थान है जो अन्य निमित्तोंका है । 

८-- सब ब्यवस्थाओंका मुल आधार सहयोग और समानता है | 
आजीविकाके साधन कुछ भी रहे उनसे समानतामें बाधा नहीं आसी | 

९. जीवन संशोधनका मूल आधार स्वावलम्धन है। परावलम्बी 
जीवन श्रिकालमें निर्मेलताकी ओर अग्नेसर नहीं हो सकता । 

थे वे सिद्धान्त हैं जो उनके उपदेशोंसे फलित दोते हैं। इनकी पर- 
म्परामें आजतक जो भ्रगणित सन्‍त महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी उनकी 
इस दिव्यवाणीको दुहराया है और व्यक्ति स्वातन्ध्यके मरार्यको प्रशस्त 
किया है। पूज्य श्री वर्शीजी महाराज उन सनन्‍्तोमिंसे एक हैं जिनकी 
पुनीत दिव्यवाणीका लाभ हम सबको दहोरहा है। इस पुस्तकमें उनकी 
चह्ी दिव्यवाएी अधथित की गई है। यह प्रायः उनके उपदेशों और ल्लेखेंके 
मूल वाक्य लेकर संग्रह्टीत की गई है। इसमें उन प्िकालाबाधित तत्त्वोका 
सिर्देश किया गया हे जिनकी विश्वकों सदा काल झावश्यकता बनी रहेगी। 

जैसा कि हम पहले लिख आये हैं कि हस समय भौतिकवाद और 
ईंश्वरवादका गहरा संघर्ष है। एक ओर भौतिक समाजबाद अपनी जड़े 
पक्की कर रहा है। उसका सबसे मोदा यह सिद्धान्त है कि जगत 
धर्म ओर ईश्वरके नास पर जितने भी पाखयदड फैल्ाये गये हैं वे सब 
भोक्षी जनताकों फसानेके साधन मात्र हैं । उसके मतसे साधनेंके आधार 
से जीवनमें जो विषमता आ गई है उसका कारण वर्तमान आर्थिक 
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अणाली ही है। यदि उसत्पत्तिके साधनोपर राष्ट्र॥ अधिकार 
होकर उनके चितरणकी सम्रुच्ित व्यवत्था हो लाती है तो ये 
सब जुराइयाँ सुतरां दूर हो जाती हैं। इपसिये ड्सके अनुयायी 
रकिसी भी उपाय द्वारा वतंमान व्यवस्थाकों बदलनेके लिये कटिंबद्ध हैं। 
दूखरी ओर ईश्वरबादी अपनी बिगड़ी हुई साखको बिठानेमें लगे हुए हैं । 
वे व्यक्तिस्वातन्ध्यका दावा तो करने लगे हैं पर जो ईश्वरवाद परतन्त्रता 
की जड़ है उसे नहीं छोड़ना चाहते । जे यह अच्छी तरहसे जानते हैं कि 
ईश्वरको तिलाअखि देने पर वतमान व्यचस्थाका कोई आधार ही नहीं 
रह जाता है | फिर तो समाजवादके प्रचारके लिये अपने आप मेदान 
खाली हो जाता है | 

अब देखना यद्ध है कि क्‍या इन दोनोंमें से किसी एकके स्वीकार 
'कर लेने पर संसारका कल्याण हो सकता दे ? क्या व्यवस्थाका उद्दं श्य 
क्रेवल इतना ही है कि या तो अनन्त कालके ज्िये किसी अज्ञात और 
'कल्पित शक्तिकी गुलामी स्वीकार कर ली जाय या सारा जीवन रोटीका 
सवाल हल करनेमें चिताया जाथ | जहाँ तक हम समभले हैं ये दोनों दी 
व्यवस्थाएँ अपूर्ण हैं। एक ओर जहाँ ईश्वरवादको स्वीकार करने पर 
्यक्तिस्वातल्यका घात होता है वहाँ दूसरी ओर केवल मौतिक समाज- 
चादको स्वीकार करनेसे जीवनका कोई उहं श्य ही नहीं रह जाता 
इसलिये आवश्यकता इस बातकी दे कि कोई ऐसा मार्ग चुना जाथ 
जिसके आधारसे ये सब बुराहयाँ दूर की जा सकें। हमारी समकसे 
अध्यात्मबादमें ये सब गुण मौजूद हैं जिनके झाधारसे विश्वकी व्यवस्था 
करने वर जीवनका उद्देश्य भी सफल हो जाता है और आर्थिक व्यवस्था 
का भी सुन्दरतम मार्ग निकल आता है । 

अध्यास्मवादका सही अर्थ हे जढ़ चेतन सबकी र्वतन्त्र सत्ता 
स्वीकार करना और निमित्तनिमिक्तिक सम्बन्धी सहयोग प्रणाकीके 
आधारपर स्वीकार करके ब्यक्तिकी स्वतन्ध्ताकों ऑँच न आने देना । 


( $ ) 


सदि हम हस आधारसे विश्वकी ध्यवस्था करनेके लिये कटिबद्ध हो 
जाते हैं तो संसारकी समस्त बुराइयाँ सुतराँ दूर हो जाती हैं । 

शान्ति और सुव्यवस्थाके साथ मानव मात्रको प्रत्येक जषैन्नमं समा- 
नताके अधिकार मिलें, कोई जाति पिछुड़ी हुई, श्रछूत और श्रशिक्षित 
न रहने पावे, ख्ियोंका वंमान कालीन प्रसह्य अवस्थासे उद्धार होकर 
पुरुषेके समान वे नागरिकताके सब अधिकार प्राप्त करें, साम्प्रदायिकता 
का उन्मूलन हौकर उसके स्थानमें बन्धुत्वकी भावना जागृत हो और 
चर्तमान कालीन आर्थिक विषम्ताका अन्त होकर सर्वोपयोगौ नयी ठ्यव- 
स्थाका निर्माण हो ये वर्तमान कालीन समस्‍याएँ हैं जिनके हल करनेमें 
अध्यात्मवाद पुर्ण समर्थ है। 


पाठकोको वर्णीवाणीका इस इष्टिकोणसे स्वाध्याय करना चाहिये। 
मेरी इच्छा थी कि इसके कुछ चुने हुये वाक्य यहाँ दे दिये जाते किन्तु 
जब में बा्योकों खुननेके लिये उद्यत होता हूं तब यह निर्णय ही नहीं 
कर पाता कि किन वॉक्योंको लिया जाय और किन्हें छोड़ा जाय। 
इसके प्रत्येक वाक्यसे जीवन संशोधनकी शिक्षा मिलती है । विश्वके 
साहित्यमें इसे तमिल वेदकी उपमा दी जा सकती है | इसके एक एक 
वाक्यमें अम्टत भरा बढ़ा दै। पूज्य श्री वर्णोजीने अपने जीवनमें सब 
समस्याओ्रों पर विचार किया है और अपने पुनात उपदेशों हारा उनपर 
प्रकाश डाला है | यह उन उपदेशोका पिटारा है। इससे हमें स्वतन्त्रता 
त्याग, बलिदान, सेचा, कर्तव्यपरायणता, उदासीनता. भद्धता, भक्ति, 
मानवर्धर्म, सफलताके साधन आदि सभी उपयोगी विषयोंकी शिक्षा 
मिलती है । छोटे-छोटे वाक्योंमें ये शिक्षायें भरी पड़ी हैं। जीवनर्मे आई 
हुई उलमर्नोसे मुक्ति कैसे मिल सकती दे यह इससे अच्छी तरह सीखा: 
जा सकता है | ऐसी यह उपयोगी पुस्तक है । यह क्या पढ़े लिखे, क्या 
कम ढ़ लिखे सबके उपयोगकी है। एक बार जो इसे अपने हाथ;ंमें लेगा. 
डसे छोड़नेकी जा नहीं चाहेगा ऐसा सुन्दर इसका संकलन हुआ है । 
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: संकलयिता और सम्पादक प्रिय भाई नरेन्द्रकुमारज़ी हैं | 
पृज्य श्री वर्णीजीका साहित्य यन्न तत्र विखरा पड़ा है। श्रभी वह न तो 
एक जगह संकलित ही हो पाया है और न अभी पूरा प्रकाशित ही हुआ 
है। फिर भी भाई नरेन्द्रकुमारजीने पूरा श्रम करके इस कामकों सम्पन्न 
किया है। वे इस काममें पूर्ण सफल हुए हैं इसमें जरा भी सन्देह नहीं 
है। उन्होंने जिस आधारसे इसका संलग्न किया है उसका निर्देश अन्यत्र 
किया ही है । 

अन्तमें मेरी यही भावना है कि जो पुनीत सिद्धान्त इसमें अथित 
किये गये हैं उनका घर घरमें प्रचार हो और बिन किसी भेद भावके 
इससे लाभ उठावे। 
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भदैनीधाट वाराणसी फूलचन्द्र सिद्धान्तशांस्री 


पूज्य पं० नेहरूजीका शुभाशोवांद 


चह थी ता० १६ जुलाई १९५० की मंगल प्रभात वेला, जब स्वतंत्र 
नमारतके प्रधान मत्री महामना पूज्य पं० जवाहरलालजी नेहरू महोदयसे 
“चबर्णी-बाणी” पर उनकी शुभ सम्मति लेने में प्रथाग पहुँचा | सुनदली 
सन्ध्याकी स्वरश्िंस सर्याभासे प्रदीक्त भव्यभाल पूज्य ५० नेहरूजीकी मैंने 
प्रयाग विश्वविद्यालयके विशाल प्राँगरर्मे प्रमुदित पाया, और शबत्रिमें 
९ बजे उनके निवास निकेतन आनन्द भवनमें उन्हें आनन्द विभोर 
'पाया । उनके सुख सण्डल पर--- 

“जननी जन्मभूमिश्र स्वर्गादपि रीयसी” 

--बाले भावोंकी श्रभिव्यक्ति उस समय स्पष्ट हो जाती जब वे कुछ 
मधुर स्सितके साथ किसीसे वातालाप करते, या अश्रनन्त आकाशके 
दिव्य पद्ध पर टक्टकी लगए्ये अपने पूर्वजोकी यश:प्रशस्ति पदनेसे सतब्ध 
'रह जाते । 

टीक २० मिनिट बाद, पूज्य पं० नेहरूजी टेलीफोनवाले कंमरेमें 
आये जहाँ उनके प्राइवेट सेक्रेटरी श्रीडपाध्यायजीने मुझे बैठाया था । 
उपाध्यायजी मेरा परिचय पं० जी को देनेके पश्चात्‌ जैसे ही मुझे संकेत 
किया, मैंने “चर्णी-बाणी” पुस्तक पंडितजीके कर कमलॉोंमें भेट कर दी । 
मेट करते समय जब उन्होंने मछुर मुस्कानके साथ मेरी पीठ दोक दी 
तब कितना आनन्द हुआ कह नहीं सकता | पं० जीने पुस्तकके पन्‍ने 
पलटना प्रारम्भ किया, कुछ पढ़नेके बाद पूछा -- ??क्या चाहते हो ?”? 

मैंने कहा--पुस्तक पर शझ्रापका अभिमत और शुभाशीर्वादके दौ 
शब्द । पं० नेहरूजीने कहा--पुस्तक बहुत उपयोगी है। 

सैंने कहदा---और शुसाशीर्वाद 
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पं० ज्ञ़ ने कहा---आशीर्वादसे लाभ ? 

मैंने उत्तर दिया--जिन्हें आपके दो शब्द प्राप्त हो जाते हैं, उनकी 
आशाका भण्डार भर जाता है। में भी उनमें एक होनेका सौभाग्य प्राप्त 
कर सकूँ, यही । पं० नेहरूज़ीने हँसते हुए कद्दा-शिक्षा पूर्ण करो 
कतंव्य करो, देश सेवाके लिये कास करो, सफलता अवश्य 
मिलेगी । 

मैंने कहा---इन सभी बातोंके लिए हमें आपका आशीर्वाद आवश्यक 
हैं। पं० नेहरूजीने कद्ा-- क्या यह विना आशीवदिके नहीं होगा ? मेंनेः 
कहा--जी नहीं, “मेरा विश्वास दे कि जीवनमें सफलताकी खसबन्धनाके 
लिये आपके शुभाशीवांद बिना वह नवस्फूर्ति और वह नवजीवन जाग्रति 
नहीं भरा सकती जो इसके लिये अपेक्तित है, अत्यावश्यक है। पं० नेहरू 
जीने कद्दा--अ्रच्छा ? तो जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी | 

मेरे द्वारा दिये गये वर्णीजीके परिचयमें ''मौनदेशभक्त बरयोजी”' 
शीषकमें वर्शीजीकी राष्ट्र कल्याणकी भावनासे वे बहुत प्रसक्ष हुए | यह 
जानकर तो वे और भी प्रसन्न हुए कि वर्णार्ज,ने मानवमात्रके आत्मकल्याण 
के लिये अपना स्पष्ट अभिमत देकर जनधमंके पविन्न उदार सिद्धान्तोंकी 
सुरक्षा की है, और विश्ववन्ध बापूके रचनात्मक कार्य--अछतोद्धारमें 
राष्ट्रीय सरकारकी सहायता कर सम्तोंको समुज्वल पथ प्रदर्शन किया है ॥. 

सचमुच आजकी सामाजिक व दूसरी समस्याएं ऐसी डलमी हुई 
हैं कि उनके सुलमकानेके लिये वर्णीजी जेले महामना सन्त ही समर्थ दो 
सकते हैं । साधारण व्यक्तियोंकी बात सुननेका समय आजकी समाजके 
पास नहीं है और न वह इसके लिये सजग दी है। कभी सजग होता 
भी है तो सही विचार ज्यक्त फरनेवालोको दृयाकर रखनेके लिये ही !. 
घूकबार मैंने एक ऐसी ही घटना वर्णोजीको सुनाई तद उन्होंने उत्तर 
दिया--“मैया | यह तो संसार है, इसमें और क्या मिल्लेया ? सारे 
समाज कुछ ही भ्यक्ति ऐसे होते हैं, उनकी प्रव्नत्तियोंकी देखकर ही: 


€ १० ) 


सो टीक बात कहना यहीं छोड़ देना चाहिये । ऐसे अवसर पर तो डसे 
ऐसे व्यक्तियोंके व्यवहारोंसे यही सोचना चाहिये कि जिनकी दृष्टि ही 
निन्दासे देखनेकी होती हे वे किसीको प्रशंसाकी दृष्टिसे देखें तो 
कैसे ? वर्णीजीका यह वाक्य मुझे तथा विचारकोंको जीवनभरके लिये प्रकाश 
ओर साहस देनेवाला मन्त्र प्रतीत होरहा है। वर्णीजीके अनन्य भक्तोमें 
कुछ ऐसे सजग व्यक्ति हैं जो वर्णोजीके इस मूल सन्त्रको आदर्श मानकर 
अलते हैं। अऋ्रीमान्‌ बप्वू बालचन्दज़ी मलेय[ वी० एस० सी० सागरने 
एकबार ऐसे विचार अपने ता० ८-६-४७ के पत्नमें व्यक्त करते हुए 
मुझे लिखा था--- 

आई नरेन्द्र ! 

“पत्र आपका भादों कृष्ण ६ का आया। बड़े कार्य करनेके लिये 
ख्याल उच्च कायसे बहुत बड़े रखने पढ़ते हैं। कारण, कार्य-सिद्धि तभी 
होती है जब कि वह मन, वचन, कायसे किग्रा जाय | जब सभो एक ही 
दिशामें निर्मेल प्रगति करें । मेरे यह लिखनेका तात्पय॑ यही है कि अगर 
आप या और कोई ऐसे कार्यको उठानेका बीड़ा उठाना चाहैगा तब उन्हें 
ऐसा ही करना होग(। कोई काय बिलकुल ही उत्तावलीसे न करना 
होगा। गस्मीरता व सावधानी बहुत जरूरी है। कार्यके उपलक्ष्यमें हमें 
उससें आ्राहुति देनी होती है, तभी कार्य सफल हो सकता है। हमारे 
धर्मके उच्च आदरशे हैं पर वे एक अकर्मण्य समाजके हाथमें हैं, 
निठल्ली व मन-बचन-कायसे गिरी हुई समाजके हाथमें हैं। 
आत्मबल तो इसीलिये है ही नहीं। फिर बड़े कार्य करनेकी 
क्षमता कहाँसे हो ! आपको मैंने इन बातोंका लक्ष्य केवल इसी 
लिये किया है कि अगर आपका समाज्का कल्याण करना है तो 
अपनेकी उस पर आहुति देना होगा। ब मेरेसे भूले भटकेकी 
वरद्द जो कुड भी होगा, मैं सहयोगमें तत्पर रहूंगा। आपने जो 
पत्रमें लिखा है वह कटु-सत्य है, पर हमारे सामने समस्या एक ऐसी 
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है कि जिससे हम उस सत्यका प्रयोग भी नहीं सके हैं। कारण यह 
है कि हममें अबुद्धि और अधववेकका विष स्वार्थताके सहयोंगसे 
इतना बढ़ गया दे कि आपके व किसीके उसके विपरीत वचन 
एक केवल जलते हुए लाल ल्लोहेके तवे पर पानीके बूँद जैसे हैं। 
आप कभी निराश न होवें । दमने भी आप दी जैसे प्रयास किये थे, पर 
ने ऐसे दबाये गये कि जिससे अब हम उस ज्षेत्रमें कहीं फटक भी नहीं 
सकते हैं| हम जानते थे कि अ्रमो उस जेन्नमें हम कुछ बदल सकते हैं 


ब फैले हुए वातावरणको लौटा सकते हैं पर कुछ असमअसने हमें वहाँ 
रोक रखा । 


“अगर आप श्री वर्णीजीके आगसनके समय हमारे भाषणमसें डप- 
स्थित होगे तो स्मरण होगा कि मेंने समाजकों उन्नतिका केचल एक दी 
इश्टिकोण रखा था व तब मेरा शिक्षा देनेके विचारसे यह मतलब थां--- 

“हमारी शिक्षा एकदम आधुनिक हो जो पाश्चात्य तरीकों 
पर हो, पर साथ-साथ हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ब हमारा 
चारित्र हमारा ही हो । 

“जब तक हम इसे सफल बनानेके सार्गमें आगे नहीं बढ़ते, तबतक 
हमारा उत्थान नहीं होता । मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि धार्मिक द्ेन्रमें 
भी तबतक इस अपनेको नहीं उठा सकते । साम्राजिक, व्यापारिक, राज- 
नैतिक व दूसरे ज्षेत्रोंकी तो कोई बात ही नहीं | 

“समाज इस वक्त पण्डितोंके हाथ है व उनसे दी प्रार्थना दे 
कि वे इसपर लक्ष्य दें | हमें आशा तो नहीं कि वे इस प्रकार ध्यान ही 
देंगे पर अगर शाप अपने कुछ साथियों द्वारा हवका बोदा उठाएँ 
तो कार्य को सफल बनानेका उत्तरदायित्व में तले सकता हूं। सिर्फ 
बात यद्द है कि कार्य गस्भीर दै व गस्भीरतासे करना होगा । व आपको 
ज्यादासे ज्यादा ज्ञान उपाजनमें लग जाना होगा । तब हम देखेंगे कि 
कार्य सफल होगा | यह भी ख्याल रखें कि दर एक कार्य आदर्श बिना 
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रखे नहीं होता। ऋछ भी हो वर्णीनीको आदर्श आपको बनाना ही होगा 8 
के बराबर आपके कार्यमें सहायक होंगे। आप अपने मार्गको आदुशश 
रखकर उसमें भी उनको श्रादर्श बना सकेंगे ऐसी हमें आशा दै। 
इससे शअ्रब जो भी लेख भेजें अ(ना इृष्टिफोण उसमें बिलकुल न 
बदलें, राम्भीरसासे सोचकर विषयको इसप्रकार रखें कि आपकी नीय 
सलघूत हो जाय । आप सच समझें आपको उस जलते हुए तवेको 
शान्त करना है ज़िप्तपर पानीके कुछ बूँद तो वैसे ही उछल जल: 
जाते हैं। इससे कार्य बड़ी गम्भीरतासे करिये। कारण इसमें बड़े- 
बड़े रोड़े आएँगे, जिसका मुख्य कारण यही है कि अज्ञान पर 
पेसेवाला समाज पण्डितोंकी प्रशंसामें इतना लड़, है कि न समाज 
सुधरी न पण्डित; जो कि उसपर निर्भर हैं उसे सुधार सके ।. 
इससे प्रयोग बड़े ज्ञान व गस्भीरताका हो गा व आप इसको लक्ष्यमें रखें।?”' 
आपका--- 
बालचन्द्र मलैया 
मलैयाजीकी इस आदर्श विचारधघारामें वर्णीजरीका वह मूलमस्त्र 
प्रतिबिग्बिस दिखाई देता है जो मुझ जैसे व्यक्तियोंको श्रपनी प्रगतिके- 
पथपर एक प्रचुद्ध पथप्रद्शक या सच्चे सहयोगीका काम देता रहेगा । 
पूज्य वर्णीजीके सम्बन्धर्में उनको वाणी 'वर्णीबाणी!” ही प्रभाश है ॥ 
सुर जैसे विद्यार्थीका कुछ भी कहना सूर्यको दीपक दिखाने जैसा है । 
मैं अपने साहित्य गुरु श्रीमान्‌ पूज्य पं० सुकुन्दशास्त्रजी खिस्ते 
साहित्याचार्य साहित्यमूर्ति तथा सुप्रसिद्धू लेखक एवं कद्मानीकार श्र/मान्‌, 
पूज्य पं० दिजेन्द्रनाथजी मिश्र साहित्याचाय प्ो० गवर्नमेण्ट संस्कृत 
कालेज काशी, जैन समाजके प्रकाएड परिडत श्रीमान्‌ पूज्य पं० कैलाश- 
अन्द्री सिद्धान्तशासत्रो प्रधानाध्यापक श्री स्थाह्राद जैन संस्कृत विद्या 
लब काशी, अनेक अन्थोके सफल टीकाकार श्रीमान्‌ पं० पत्नालालजी 
रूाहिस्याचारय साहित्याध्यापक श्री गणेश दि० जैन संस्कृत विधालय 
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सागर और डुन्देल वसुन्धराके अनेक धूल भरे हीरोंको प्रकशपुअ देनेमें 
ऋफथ प्रथत्नशील कमान पूज्य पं० गोरेलालल्ली शास्त्री प्रधानाध्याके 
श्री गुरुत्त दि० जेन पाठ्शाला द्रोशगिरिकी कृपाका चिरकृतकश्ञ हूं 
जिन्हंने मेरे जीवन जेश्रमें साहित्य शिक्षाका बीजारोपण सिद्धित 
ओर सम्बद्धित कर मुझे इस योग्य बनाया जिससे में साहित्य देवताकी 
सेवामें श्रपने यह श्रद्धा! सुसन समपिंतकर सकनेक सौभाग्य प्राप्त 
कर सका । 

सहदय साहित्यिक श्रोमान्‌ पं० फूलचनद जी सिद्धाएतशास्त्री 
मदहोदयने एछुस्तकका परिभाषिक शब्द कोष ओऔर मार्मिक प्रस्तावना 
लिखकर व प्रन्थमाला सम्पादकके नाते अन्य प्रकारसे पुस्तकको सर्वाज्न 
सुन्दर बनाने आदिमें निःस्वाथं सहयोग प्रदान किया है उरूके लिये में 
डनका जितना अभार मानू थोड़ा ही है । 

डा० पूज्य भुनि कान्तिसार जी, अ० सुमेरचम्द्व जी भगत, डा० 
श्री रामकुमार जी वर्मा, श्री बाबू लक्षीचन्द्र जी जन एम, ए डालमिया- 
नगर, श्रीमान्‌ू भा० सा० गोरावाला खुशालचन्द्र जी जेन एम, ए. 
साहित्याचायं, सिद्धान्तशास्त्री काशी, श्री पं» ज्ञानचन्धर जी जैन 
“स्वतन्त्र” सूरत भ्रभ्शति जिन महालुभावोंने प्रत्यक्ष परोक्ष श्रोः्साहन 
दिया है उन सभीका मैं आभारी हूं । विदेशके ज्ञिन विद्वानोंने पुस्तक 
पर अपनी शुभ सम्मतियाँ सेजकर अनुशुहीत किया उनका भी में 
आधभारी हूं । 

इस खस्करणमें पूज्य वर्ीजीके अ्रवेक उपयोगी विषयोका समावेश 
कर मैं कहाँ तक सफल हुआ हूं यह विज्ञ पाठक ही निरंय करेंगे! 
झगला संस्करण और भी सुन्दर हो इसके लिये भ्रयत्नशील हूं । 

विद्यार्थीक नाते भूल' हो जाना असम्भव नहीं अतः आशा है 
पाठक एवं समालोचक सज्जन मुझे हुमा करनेकी अपेक्षा जुटियां सूचित 
करेंगे | जिन्हें अ्रगत्ञे संस्करणमें सुधारा जा सके । 
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स्वदेश और विदेशर्म वर्णी-वांणीकी लोकप्रियताको देखकर 
सो में कहे बिना नहीं रह सकता कि वर्णी जी की पविश्र विचारधारा 
“बर्णी-वाणी विश्व समाजको सुख सम्रद्धि एवं शान्तिदायक होगी, 
ऐसा मेरा विश्वास है । 


प्रयाग विश्व विद्यालय ॥। 
प्रजातन्त्र दिल्लस विद्यार्थी “नरेन्द्र! 


२६ जनवरी १६०१ है 


जीवन भाँकी 
पूज्य श्री १०५ ज्ञुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी 


बाल जीवन--- 


श्री हीरालालजीकां हीरा और उजियारी बहूकी आँखोंका दिव्य 
उजेंला बालक गशेशका जन्म वि० सं० १६३१ की अश्विन कृष्णा & को 
हुआ | प्रकृतिकी निराली स॒षुसा प्राकृतिक मंगलाचार करती प्रतीस हो 
रही थी। हँसेरा आम ( कॉसी ) अपनेको कृतकृत्य और वहॉको गरीब 
कुटियाँ अ्पनेको धन्य समझ रही थीं। मुस्कराता हुआ बालक सहसा 
आलुर हो डठता खेलते-खेलते अपने आपको कुछ समभनेके लिये, 
दूसरोंको कुछ समकानेके लिये । 

होनहार विद्यार्थ गणेशीलालका ज्षेत्र अब घर नहीं एक छोटा-सा 
देहाती स्कूल और मड़ावराका श्री रामसन्दिर था। वि० सं० १६३८, 
ग्रवस्था ७ वर्षकी थी परन्तु विवेक बुद्धि, प्रतिभाशालिता और बिनय- 
सम्पन्नता ये ऐसे गुण थे जिनके द्वारा विद्यार्थी गणेशीलालने अपने 
विद्यायुरु श्री सूक्तचन्द्रजी शमसे विद्याको अपनी पेतृक सम्पत्ति या 
घरोहरकी तरह प्राप्त किया | गुरुकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर 
गुरुजीका हुकका भरनेमें भी कभी आमाकानी नहीं की । निर्भीकता भी 
कूट-कूटकर भरी थी, आखिर एक बार तम्बाकूके दुर्गुग गृुरुजीको बता 
दिये, हुका फोड़ डाला, गुरुजी प्रसक्ञ हुए, हुका पीना छोड़ दिया | 

बचपनकी लहर थी, विवेक परायणता साथ थी, जैन मन्दिरके चबू- 
तरे पर शास्त्र प्रचचनसे प्रभावित होकर विद्यार्थी गशेशीलालने भी रात्रि- 
भोजनत्याणकी प्रतिज्ञा ले ली। यही चह प्रतिज्ञा थी, यही वह त्याग था 
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जिसने १० वर्षकी अ्रवस्थामें ( व० सं० १६४१ में ) विद्यार्थी गणेशी- 
लालको बेंदिक से जैनी बना दिया। इच्छा तो न थी परन्तु कुल 
पद्धतिकी विवशता थी अतः ( शस्ं० १९७३ ) १९ वर्षकी अवस्थामें 
यज्ञोपवीव संस्कार भी हो गया। विद्यार्थीजी ने ( सं० १४४६ ) १५ 
वर्षकी आयुर्मे उत्तम श्रेणीसे हिन्दी सिडिल तो डत्तीर्ण कर लिया परन्तु 
दो भाइयों का श्रसामयिक स्व्गंवास और साधनोंका अभाव आगामी 
अध्ययनमें बाधक हो गया । 


गृ हस्थ जीवन--- 


बाल जीवनके बाद युवक जीवन प्रारम्भ हुआ, विद्यार्थी जीवनके 
बाद गृहस्थ जीवनमें पदापंण किया, ( सं० १६४६ ) १८ वर्षकी आयुर्मे 
मलहरा आमकी एक सत्कुलीन कन्या उनकी जीवन संगिनी बनी ! 

विवाहके बाद ही पिताजीका सदाके लिए साथ छूट गया । लेकिन 
पिताजी का अन्तिम उपदेश--“बेटा ! जीवनमें यदि सुख चाहते हो 
तो पविशन्न जैनधमंको न भूलन[”? सदाके लिए साथ रद गया । परिजन 
दुःखी थे, आत्मा विकल थी, परन्तु ग्रह भारका प्रश्न सामने था, अतः 
( सं० १९४९ ) मदनपुर, कारीदोरन और जतारा आदि स्कूलेंमें 
मास्टरी की | 

पढ़ना और पढ़ाना इनके जीवनका लक्ष्य हो चुका था, अगाध ज्ञान 
सागरकी थाह लेना चाहते थे। अत: मास्टरीको छोड़कर पुनः प्रच्छन्न 
विद्यार्थकि वेषमें, यत्र तत्र सत्र साधनोंकी साधनामें, ज्ञान कर्णोकी 
खोजमें, नीर पिपासु चातककी तरद्द चल पड़े । 

सं० १६५० के दिन थे, सोभाग्य साथो था, अतः सिमरार्मे एक 
भद्र सडिला विदुषीररन श्री सि० चिरोंजाबाईजी से भेंट हो गई। 
देखते ही उनके स्तनसे दुग्धधारा बह निकली, भवान्तरका मातृप्रेम 
उमड़ पढ़ा। बाईजी ने स्पष्ट शब्दमिं कहा--“सैया ! चिन्ता करनेकी 
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आवश्यकता नहीं, तुम हमारे धर्म पुत्र हुए।” पुलकितवदन, हृदय 
नाच उठा, बचपनमें मॉकी गोदीका भूला हुआ वह स्वर्गीय खुल 
अनायास प्राप्त हो गेया। एक दरिव्रकों चिन्तामणि रत्न, निरुपायको 
उपाय और असहायकों सहारा मिल गया। 


सहनशीलताके प्राज्गनणमें--- 

बाईजी स्वयं शिक्षित थीं, मातृधमं भोर कर्तव्य-पालन उन्हें याद 
था, अतः प्रेरणा की--“सैया ! जयपुर जाकर पढ़ो ।॥” मातृ-आशा 
शिरोधाय की । 


( १ ) जयएरके लिए प्रस्थान किया परन्तु जब जयपुर जाते 
समय लश्करकी धर्मशालामें सारा सामान चोरी चला गया, केवल 
पाँच शञ्ाने शेष रह गये तब छः आनेमें छतरी बेचकर एक-एक पेसेके 
चने चबाते हुए दिन काटते बरुआसागर आये। एक दिन रोटी बनाकर 
खानेका विचार किया, परन्तु वर्तत एक भी पास न था, अतः पत्थर 
परसे आटा यू था ओर कच्ची रोटीमें भींगी दाल बन्दकर ऊपरसे पलास 
के पत्त लपेटकर उसे मध्यम आँचमें तोपकर दाल तैयार की । तव कहीं 
भोजन पा सके, परन्तु अपने अशुभोदय पर उन्हें दुःख नहीं हुआ | 
आपत्तियोंको उन्होंने अपनी परख-कसोटी समभका॥ 

(२) खुरई जब णहुँचे तब पं० पन्‍नालालजी न्यायदिवाकरसे पुद्धा-- 
“पं० जी | धर्मका मर्म बताइये ।?” उन्होंने सहसा मिड़क कर कहा--- 
“तुम क्या धर्म समझोगे, खाने और मौज उड़ानेकों जैन हुए हो ।? 
इस वचनवाणको भी इन्होंने हसते-हंसते सहा। हृदयकी इसो चोट 
को इन्होंने भविष्यमें अपने लक्ष्य साधन ( विद्वद्रत्त बनने ) में प्रधान 
कारण बनाया। 

( ३ ) गिरनार के सा पर बढ़े जा रहे थे, जुखार, तिजारी और 
खाजने खबर ली। पासके पैसे खतम दो चुके थे, विवश होकर बैतूल 


( १८ » 


की सड़क पर काम करनेवाले मजदूरोंमें सम्मिलित हुए, परन्तु एक 
टोकरी सिट॒टी खोदी कि हाथोंमें छाले पढ़ गये । मिद्दी खोदना छोड़कर 
मिट्टीकी टोकनी ढोना स्वीकार किया लेकिन वह भी न कर सके, 
इसलिए दिनभरकी मजदूरीके न तीन आने मिल सके, न नौ पैसे ही 
नसीब हो सके । कृश शरीर, २० मील पेंदुल चलते, दो पैसेका बाजरे 
का आटा लेते, दाल देखनेको भी न थी, केघल नमककी डली और दो 
घूंट पानी ही डन भोटी-मोटी रूखी रोटियोंके साथ मिलता था फिर भी 
लेकिन सन्तोषकी श्वास लेते अपने पथपर आगे बढ़े । 

(४ ) धर्मंपत्नीके वियोगमें दुनियाँ दुःखी और पागल हो जाती है, 
परन्तु भरी जवानीमें भी इनकी घमंपत्नी का ( सं० १8५३ में , स्वगं- 
वास हो जानेसे इन्हें जरा भी खेद नहीं हुआ । 

( ५ ) सामाजिक जेत्रमं भो लोगोने इनपर अनेक आपत्ति 
ढहकर इनकी परीक्षा की, परन्तु वे निश्वल रहे, अडिय रहे, कर्च॑ब्य-पथ 
पर सदा रद रहे, विद्रोहियोंको परास्त होना पढ़ा । 

इनका सिद्धान्त ह--“मूर्ति अगशित टाकियेंसे टाँके जाने पर 
पूज्य होती है, आपत्ति और जीवन-संघर्षासे टक्कर लेने पर ही मनुष्य 
महात्मा बनते हैं।” इसलिए इन सब आपत्तियों ओर विरोधको अपना 

उन्नति साधक समभकर कभो छुब्ध नहीं हुए, सदा अपनी सहन- 
शीलताका परिचय दिया । 


सफलताके साथी--- 


क्ब्यशील व्यक्ति कभी अपने जीवनमें असफल नहीं होते, अ्रनेक 
आपत्ति ओर कष्टेकी सहन कर भी वे अपने लक्ष्ष्को सफल कर ही 
विश्रान्ति लेते हैं। माताकी आज्ञा और शुभाशोरचांदने इन्हें दूसरे साथी 
का काम दिया । फलत: विद्योपाजनके लिये सं० १९७२ से १६८४ तक 
१--बस्बई, २--जयपुर, ३--मथुरा, ४--खुरजा, ५--हरिपुर, 
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इ--वनारस, ७---चकौती, ८--सवद्वीप, ९--कलकत्ता तथा पुनः 
शनारस जाकर न्यायाचाय॑ परीक्षा उत्तीर्ण की | चिशेषता यह रही कि 
घदा उत्तम श्रेणीमें सर्वप्रथम ( मं (]85 पिल्‍[ ) उत्तीर्ण हुए | और 
जहाँ कहीं भी पारितोषिक वितरण छुआ, सर्वप्रथम पारितोषिकके अधि- 
कारो भी यही हुए । 

इस तरह क्रमशः बढ़ते-बढ़ते श्रब यह साधारण विद्यार्थी या पंडिल 
नहीं अपितु अपनी शानीके निराले विद्वच्छिरोमणि हुए | 


बड़े पण्डितजी-- 

विद्त्तामें तो यह बड़े हैं ही परन्तु संयबमकी साधनाने तो इन्हें और 
भी बड़ा पूज्य बना दिया दै। इसलिये जिसतरद गुजरातके लोगोंने 
गाँधी जीको बापू कहना पसन्‍्द्‌ किया, उसी तरश बुन्देलखण्डके ऋद्धालु 
भक्तोने इन्हें बड़े पर्िडितजीके नामसे पुजना पसन्द किया । 

इन्हें जितना प्रेम विद्यासे था उससे कहीं अधिक भगवद्धक्तिसे था, 
यही कारण था कि बड़े पण्डितजीने अपने विद्यार्थो जीवनमें ही सं० 
१६०० में गिरनार और सं० १६७०६ में श्री सम्मेदशिखर जैसे पवित्र 
तीर्थराजके दर्शनकर अपनी भावुक भक्तिकों दूसरोंके लिये आदर्श और 
अपने लिये कल्याणका एक सन्‍्सांर्ग बनाया । 


वर्णीजी --- 

क्रमसे किया गया अभ्यास सफलताका साधक होता है | यही कारण 
था कि बढ़े पएण्डितजी क्रमसे बढ़ते-्चढ्ते सं० १६७० में वर्णी हो गये । 
सांसारिक विषम परिस्थिसियोंका गम्सीर अध्ययन करनेके याद उन्हें 
सभीसे सम्बन्ध तोड़नेकी प्रबल इच्छा हुई और हसमें वे सफल भी 
हुए । यदि ममत्व था तो उन धमसाता ठक्क ही था, परन्तु सं० १६९३ 
में बाईजीका स्वर्गंबास होजानेसे वह भी छूट गया | 
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परसन्त्रता तो सदा इन्हें खटकनेबली बात थी। एकवार सं» 
१६६) में जब सागरसे द्रोणगिरि जा रहे थे तब बण्डामें दरइवरने इन्हें 
ऋन्‍टसीटका टिकट होनेपर भी वह ख्रीट दरोगा साहबको बेठनेके लिये 
छोड़ देनेकी कहा | यह परतन्न्नता इन्हें सहाय नहीं हुई, चहीं पर मोटरकी 
सवारका स्याग कर दिया। कुछ लोगोंने अपने यहाँ ही महाराजको 
रोक रखनेके लिए सम्मति दी कि यदि आप यातायात छोड़ दें तो शांति 
काम हो सकता है परन्तु चर्णीजी पर इसका दूसरा ही प्रभाव पढ़ा और 
इन्होंने अपने दूसरे ही उद्दं श्यसे सदके लिए रेलगाड़ीकी सवारीका भी 
त्याग कर दिया । 


सं० २००१ में दशम प्रतिमा धारण की और अब फालान कृष्ण ७ 
२००४ में छुछ्लक भी हो शुके हैं। इस दृश्से इन्हें श्रथ' बाबाजी कहना 
ही उपयुक्त है परन्तु लोगोंकी अभिरुचि और प्रसिद्धिके कारण वर्णोजी 
“वर्णीजी?? ही कहलाते हैं और कहलाते रहेंगे | क्र 


विहारके सन्‍्त--- 


गिरिराज शिखरजीकी यात्राकी इच्छासे पैदल चल्ले । लोगोंने बहुत 
कुछ दलीलें उपस्थित कीं--'महाराज | बृद्धावस्था है, शरीर कमजोर 
है, ऋतु प्रतिकूल है?”, परन्तु हृदयकों लगनकों कोई बदल न सका, 
अतः सवारीका त्याग होते हुए भी रेशंदीगिरि, श्णगिरि, खजराहा 
श्रादि तीर्थ स्थानोंकी यात्रा करते हुए कुछ ही दिन बाद्‌ ७०० मीलका 
लम्बा सार्ग पेदल ही त्य कर सं० १९६३ के फाल्युनमें शिखरजी पहुँच 
गये । शिखरजीकी यात्रा हुई परन्तु मनोकामना शेष थी---““भगवान्‌ 
पारवेनाथके पादप”ञमेमें ही जीवन विताया जाय” अतः ईश्वरी ( बिहार ) 
में सन्‍त जीवन बिताने लगे। 


झापके प्रभावसे व्दाँ जैन उद्सीनाश्रमकी स्थापना हो गई। 
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कल्याणार्थो उदासीन जनेंकों धर्म साघन करनेका सुयोग्य साधन मिला, 
वर्णीजीके उपदेशासत पानका शुम अवसर मिला । 
चुन्देलखण्डके लाल--- 

वर्णीजीने डुन्देलखण्ड छोड़ा परन्तु उसके ग्रति सच्ची सहानुभुति 
नहीं छोड़ी, क्योंकि जुन्देलखण्डपर उनका जितना स्नेह और अ्रधिकार दे 
उतना ही बुन्‍्देलखण्डको भी उनपर गय॑ है। व॒न्देलखण्डकी उन्हें पुनः 
चिन्ता हुई, बुन्देलखण्डको उनकी आवश्यकता हुई, क्योंकि वर्णी सूयेके 
सिवा ऐसी और कोई भी शक्ति नहीं थी जो अज्ञान तिभिराच्छुक्ष बुन्देस- 
खण्डको अपनी दिव्य ज्ञानज्थोतिसे चमत्कृत कर सकती। ड॒न्देलखण्डकी 
आमिने अपने लाइले लालको पुकारा और वह चल पढ़ा खपनी मात- 
भूमिकी ओर--अपने देशकी ओर--अपने सर्वस्व बुन्देलखण्डकी ओर । 
विहार श्रान्तीय उनके भक्तजनोंको दुःख हुआ, वे नहीं चाहते थे कि 
चर्णीजी उन लोगोंकी भझ्ाँखोंसे ओकल हों, अ्रतः अनेक ग्रार्थनाएँ कीं, 
वहीं रुक गहनेके लिये अनेक प्रयत्न किये परन्तु प्रान्तके प्रति सच्ची शुभ 
चिन्तकता और बुन्देलखण्डका सौभाग्य वरजीको सं० २००१ के 
वसन्तमें बुन्देलखण्ड ले आया। अभूतपूर्व था वह दृश्य, जब छू 
जुन्देलखण्डने अपने डगमगाते हाथों ( लहलद्दाती तरुशाखाओं ) से 
अपने लाड़ले लाल वर्णीजीका स्वागत-स्पश किया । 


मौन देशभक्त वर्णीजी-- 
वर्णीजी जैसे धार्मिक हैं वैसे ही राष्ट्रीय भी हैं, इसलिये देश सेबाकों 
यह एक सानवधर्म कहते हैं। स्वयं देशसेवा तन-मन-धनसे करके ही यह 
लोगोंको उस पथपर चलनेकी प्रेरणा करते हैं यह इनकी एक बंदी भारी 
विशेषता है | 
सन्‌ १६४५ ( सं० २००३ ) जब नेताजीके पथानुगामी आजाद 
हिन्द सेनाके सनानी, स्वतन्त्रताके पुजारी, देशभक्त सहगल, दिदखन, 
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शाहनवाज भ्पने साथी आजाद हिन्द सेनाके साथ दिरुल्लीके लालकिलेमें 
बन्द थे तब इन बन्दी वीरोंकी सहायतार्थ जबलपुरकी भरी आमसभा 
में भाषण देते हुए अपनी कुल सम्पत्ति मात्र ओढ़नेकी चादर समर्पित 
की। देशभक्त वर्णीजीकी चादर तीन मिनटमें ही तीन हजार रुपयेमें 
नीलकाम हुई | 

चादर समर्पित करते हुए वर्णीजीने अपने प्रभाविक भाषणमें आत्म- 
विश्वासके साथ भविष्यवाणी की--“अन्घेर नहीं, केवल थोड़ी-सी देर 
है। वे दिन नजदीक हैं जब स्व॒तन्त्र भारतके लाल किल्लेपर विश्वविजयी 
प्यारा तिरंगा फहरा जायगा, अतीतके गौरव और यशके आतज्तोकसे लाल 
किक्ला जगमगा उठेगा | जिनकी रक्षाके लिये ४० करोड़ मानव प्रयल्शील 
हैं उन्हें कोई भी शक्ति फाँसीके तख्तेपर नहीं चढ़ा सकती। विश्वास 
रखिये, मेरी भ्रन्तरात्मा कद्दती है कि श्राजाद हिन्द सैनिकोका बाल' भी 
बांका नहीं हो सकता ।? 

आखिर पविन्न हृदय वर्णी सन्‍्तकां भविष्यवाणी थी, आजाद हिन्द 
सेनाके बन्दी वीर सुक्त हो गये, सचमुच अस्घेर नहीं केवल दो चर्षकी 
देर हुईं, सन्‌ १६४७ के १५ अगस्तको भारत स्व॒तन्त्र हो गया। वह 
क्षाल किला अतीतके गोारव और यशके आलोकसे जगमगा डठा। लाल 
किलर विश्व-विजयी प्यारा तिरंगा भी फहरा गया | 

दिललीमें जाकर देखो तो यही प्रतीत होगा जैसे लाल किलेका 
तिरंगा देशव्रोही दुश्मनोंकों तर्जना दे रहा हो और यमुनाका कल-कल 
निनाद हमारे नेताओ्ञोंकी विजय- प्रशस्ति गा रहए हो | 


समाज-सुधारक--- 


वर्णीजीको सप्ाज-सुधारके लिये जो कुछ भी त्याग करना पढ़ा, 
सदा तैयार रहे हैं। सामाजिक सुधार केन्नमें अनेक बार असफल हुए, 
फिर भी अपने कर्तव्यपर सदा दृढ़ रहे हैं। यही कारण है कि बड़ेगॉद 
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झादिके निरपराध बहिष्कृत जैन बन्छुओंका ओर द्वोणगिरि आदिके निई- 
पराध बहिष्कृत ब्राह्मणों आदि अज्जेन बन्धुओंका उद्धार सफलताके साथ 
कर सके । वर्णीजीको जातीय एकूपात तो छू भी नहीं सका दै। यही 
कारण है कि जैन-अजैन पद्मोंके बीच उन्हें सम्मान मिला, पश्चोंकी हुरंगी 
नीतियाँ, अनेक आक्षेप और समालोचनाएँ उनका कुछ भी न विगाड़ 
सकी । अनेक जगहकी जन्मजात फूट और विद्वेपषको दूरकर बाल-विवाह, 
बृडध-विवधाह और अनमेल-विवाह एवं मरण-भोज जैसी दुष्प्रधाओंका 
बहिष्कार करनेका श्रीगणेश करना वर्णीजी जेसोंका दी काम दहे। कहना 
होगा कि समाजकी उन्ञतिमें बाघक कारणोंको दूरकर वर्णीजीने बुन्देल- 
खण्डमें जो समाज-सुधार किया, उसीका परिणाम है कि बुन्देलखण्डके 
जैन समाजमें जैन संस्कृति जीवित रह सकी है । 


संस्था-स स्थापक--- 

प्रकृतिका यह नियम-सा है कि जब किसी देश या प्रान्तका पतन 
होना प्रारम्भ होता है तब कोई उद्धारक भी उत्पन्न हो जाता है। बुन्देल- 
खण्डमें जथ अज्ञानका साम्राज्य छा गया तब वर्शीजी जैसे विद्वद्र॒त्न 
बुन्देलखण्डको प्राप्त हुए । विद्या-प्रेम तो आपका इतना प्रगाढ़ दे कि 
दूसरोंको ज्ञान देना ही वे अपने लिए ज्ञानार्जनका प्रधान साधन सम- 
भते हैं। प्रतीत होता दै कि वर्णीजी ज्ञान-प्रचारके लिए ही इस संसारमें 
आये थे। उन्होंने ४-भ्रीगशेश दि० जैन संस्कृत विद्यालय सागर, २-श्रीगुरु- 
दत्त दि० जैन पा० द्रोणगिरि, ३-श्रीपार्शनाथ विद्यालय बरुआसलागर, ४-श्री 
शांनिनाथ दि० जैन पा० अ्रहार, ७५-श्री पृष्पदन्ध विद्यालय शाहपुर, 
६-शिक्षा-मन्द्रि जबलपुर , ७--भी गशेश गुरुकुल पठत्तागंज, ८-रीद्घो ए- 
गिरि क्षेत्र गुरुकल मलहरा, ९--जेन गुरुकुल जबलपुर आदि पाठशालाझओं, 
विद्यालयों, शिक्षा-मन्दिरों भौर ग्रुरुकुलोंकी स्थापना की । ब्ुन्देजखण्डकी 
इन शिक्षा-संस्थाओ्रोके अतिरिक्त सकल विद्याओंके केन्द्र काीमें भी जेन 
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समाजकी प्रमुख आदश संस्था श्रीस्याद्राद दि० जैन संस्कृत महाविद्या- 
लथकी स्थापना की । 


बुन्देलखण्ड जैसे प्रानतमें हन संस्थाओंकी रथापना देखकर तो यही 
कहना पढ़ता है कि इस ग्रान्तमें जो भी शिक्षा प्रचार हुआ वह सब 
घर्णीजी जैसे कर्मेठ व्यक्तिका सफल प्रयास और सच्ची लगनका फल है । 
चर्णीजीके शिक्षा भ्चारसे बुन्देलखण्डका जो काया पलट हुआ वह इसी 
से जाना जा सकता है कि आजसे ५० वर्ष पूर्व जिस बुन्देलखण्डमें 
तस्वार्थसूत्र और सहसनाम जैसे संस्कृतके साधारण गन्थ मूलमात्र पढ़ 
लेनेवाले महाशय पंडित कहलाते थे उसी बुन्देलखण्डका आज यह आदर्श 
है कि जेन समाजके लब्धप्रतिष्ट विद्वानोंमें ८० प्रतिशत विद्वान ब्ुन्देल- 
खण्डके ही हैं । 


कहना होगा कि बुन्देलखश्डकी धार्मिक जागृतिके कारण सोते हुए 
बन्देलखण्डके कानोंमें शिक्षा एवं जागृतिका मन्त्र फुंकनेवाले ओर 
बुन्देलसण्डके सदग्रहस्थोचित आचार-विचारके संरक्षक यदि हैं तो वे 
एकमात्र वर्शीजी ही हैं 


मानवताकी मूर्ति--- 


वर्णीजीके जीवनमें सरलता और भावुकताने जो स्थान पाया दे वह 
शायद ही ओरोंको देखनेको मिले । किसीके हृदयको दुःख पहुँचाना उनकी 
प्रकृतिके प्रतिकूल है। यही कारण है कि श्रनेक ब्यक्ति उन्हें आसानीसे 
डग लेते हैं। कड़े शब्दों और व्यज्ञात्मक माषाका प्रयोगकर दूसरोंको 
कष्ट पहुचान! उन्होंने कभी नहीं सीखा। हितकी बात आसानीसे मछुर 
शब्दोकों सरल भाषामें कह कर मानना न सानना उसके ऊपर छोड़कर 
अपने समयका सच्चा सदुपयोग ही उन्हें प्रिय है। 

आपत्तियोंसे टक्कर लेना, विपत्तिमें कर्म न छोड़ना, दूसरोंका दुःख 
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दूर करनेके लिए असहायोंकी सहायता, अज्ञानिषोंको ज्ञान और शिक्षा- 
थिंयोंको सब कुछ देना इनके जीवनका बत है | 

दाव-पेंचकी बातोंमें जहाँ वर्णीजीमें बालकों जैसा भोलापन दे वहाँ 
सुधारक कार्यो्में युवकों जैसी सजीव क्रान्ति और व्योवृद्धों जैसा अनुभव 
भी है| संक्षेपमें वर्गोजी मानवताकी मूर्ति हैं अतः डसीका सन्देश देना 
उन्होंने अपनए कतेब्य समझा है । 

मेरी शुभकामना है कि वर्णीजी चिरायु हों, मानवताका सन्देश: 
ज्षिए विश्वको सदा कल्याण पथ-प्रद्शन करते रहें । 

वि० “नरेन्द्र” जैन 


प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग 


वर्णीवाणी पर लोकमता 


£ 

प्रस्तुत वर्णीवाणीको मैंने सनोयोगसे पढ़ा । सुरे इसने बहुत प्रभा- 
वित भी किया । इसका कारण मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इसमें 
केवल आध्यात्मिक व्िषयका ही समापेश किया गया है परन्तु यह 
आध्यत्मिकतां समाज विरुद्ध नहीं है। सदाचारमय जीचन यापनके लिये 
ऐसे अन्थोकी आवश्यकता स्वतन्त्र भारतके लिए अधिक है | श्रगली 
दुनियाके लिये इसमें माग दे, प्रेरणा है, चेतना है और स्फूर्ति है । 
वर्णीजीने इस युगमें श्राध्यात्मिक ज्योतिको अज्वलित कर रखा है जो 
भारतके लिये गौरवकी बात है। इसके विचारोंका प्रचार सम्पूर्ण भारत 
ही नहीं किन्तु विश्वमें होना चाहिये। विदेशी भाषामें यदि किसीने 
लिखी होती तो शायद इसका प्रचार अधिक होता । अ्रच्छा हो अन्य- 
मालावाले इसे कई भाषाश्रोंम प्रकाशित करें । वर्णीजीखे भी में आशा 
करूँ कि ये भावी भारतके जेनोके लिए कोई व्यवस्था देकर जैन संस्कृति- 
का गौरव बढ़ावेंगे । 

मुनि कान्तिसागर 
२ ] 

'वर्णी-बाणी? जीवनके पथ भदर्शनके लिये ज्योति-स्तम्भ है। आज 
हमारा जीवन संसारकी विषमताओंमें बुरी तरह उलका हुश्रा है। हम 
अपनी ओर न देखकर संसारकी स्टगतृष्णामें ही भूले हुए हैं | हमारे पाल 
कोई नेतिक आधार भी नहीं है | 'चर्णी-वाणी” इस इशिले अमूल्य ग्रन्थ 
है। इसमें जीवनको स्वस्थ्य और बलिष्ठ बनानेकी अमोध शक्तियाँ हैं। 
में विद्यार्थी “नरेन्द्र” जैवकी सराहना करता हूँ. कि उन्होंने बड़े परिभ्रससे 
इस ग्न्थका संकलन और लम्पादन किया है। मु विश्वास है कि वे 
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इसी प्रकारके अमूल्य रत्न हिन्दी पाठकोंको प्रदान करेंगे। इस कषेन्नमें में 
उन्हें अपना हार्दिक आशीर्वाद दे रहा हूं । 


साकेत, प्रयोग | राजकुमार वर्मा 
२०-१२-७० ( एम. ए., पी. एच, डी., डी. लिट ) 


[ ३] 
पूज्य वर्णीजीकी अध्यात्मिकतासे जेन मतावलम्बी तो सभी परिचिल 
हैं | उनके मुखारविन्दसे उनके उपदेश सुननेका अवसर सबको श्राप्त नहीं 
हो सकता। अतः उनके निर्मल विचारोंको इस पुस्तकमें संकलित 
करके श्री “नरेन्द्र” जीने उन्हें सर्वसुलभ बना दिया दे | इसके लिए वह 
जनत|के धन्यवादके पात्र हैं। 
सन्तप्रसाद टण्डन 
परीक्षामन्त्री 
हिन्दी साहित्य सम्म्मेलन प्रयाग 
२८-४-४८ 


श्रीमान्‌ माननीय पं ० अल चर्णी महोदय उन च्यक्तियोंमें 
से हैं जिन्होंने रागद्वंषपर विजय प्रापकर निरन्तर आत्मचिन्तनसे वास्त- 
विक आत्मसुखको प्राप्त किया है। परम सौभाग्यसे मेरा भी हनके साथ 
चिर परिचय रहा। परम दयालुता, परोपकारिता, शा्तिप्रियता, शाख्रा- 
च्ययन, कुशलता, आदि ग्रशस्त गुण्णोके यह एक आश्नय हैं| समय-समय 
पर इनके द्वारा दिये गये सदुपदेशोका संग्रहात्मक ग्रन्थ --“वर्णी-बाणी?? 
के अ्रवण तथा अध्ययनसे सांसारिक दुःखोंसे सन्‍्तप्त जीवोंको चिरकात् 
तकके लिए सूख शान्तिका लाभ होगा ऐसा मेरा इढ़॒ विश्वास हैं। 
वि० “नरेन्द्र?” जीने इसका संकलन एवं सम्पादन कर प्रकाशित कराकर 
समाजका महान्‌ उपकार किया है। 
मुकुन्दशास्री खिस्ते, साहित्याचाय 


२-७--४९ 
प्रो० गवनमेण्ट संस्कृत कालेज, काशी 
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धर 

ग्रन्थमें जैन महात्मा श्रीगशेशप्रसाद वर्णी द्वारा व्यक्त किये गये 
विचारों तथा उनके ब्याख्यानोंका संग्रह है। वर्णीजीकी जीवन-गाधाके: 
झतिरिक्त इसमें पाँच वर्षकी डायरी भी दी गयी है जिससे डनके जीवन 
को अत्यधिक निकटसे देखनेका श्रवसर मिलता है। उनके लेख काफी 
विचारपुर्ण और गस्मीर हैं, जिससे जीवनको यथेष्ट ज्ञान और दिशाका 
संकेत मिलता है। पवित्र जोचनयापनके निमित्त, जिसपर देश और 
लोककल्याया निर्भर है ऐसी पुस्तकोंकी भारतको ही क्या समस्त विश्वको 
आवश्यकता है| भारत हो ऐसा देश है जहाँ वर्णीजी जेसे महापुरुषः 
आज भी अपधेरेमें अपने जीवनका उदाहरण प्रस्तुत करके प्रकाश दे रहे 
हैं। पुस्तक माननीय और संग्रहणीय दै । 

देनिक “आज' काशी 


र्‌ अप्रेल १५६५० 


'बर्णगी-वाए? को अकाल न चित्तमें बहुत आनन्दानुभूति 
हुई । भआजके इस संधर्षमय युगमें यह पुस्तक मुझे “शान्तिके दूत? कीः 
त्तरह प्रतीत हुई ।'*' 

दाव-पेंच खेलकर मलुपष्य सांसारिक सफलताकी श्रन्तिम सीढ़ीपर 
भल्ते ही पहुँच जाय, फिर भी कुछ ऐसा बच रहता है जिसके लिए वह 


पिपासाकुल रह जाता है। ओर वह पिपासा किसी प्रकार ॒शान्त होना 
नहीं चाहती । 


जो ज्ञानी दे, कहिये जो भाग्यवान्‌ है, वह किसी 'सरोवर' की खोज 
में लग जाता है। सरोवर चाहे अ्रपने जीवन-कालमें न भी पहुँचे, 
चैन उसे मिलने लगती है, जीवन फिर हाहाकारमय नहीं रहता । 

यह पुस्तक उसी सरोवरके मार्गकी ओर ले जानेवाली है ।** 

छोटे-छोटे वाक्य हैं, बिलकुल सरल और सुबोध । कहीं तो लगता है 
कि जैसे बालकने कुछ कह दिया है। अपनी निश्छुल भाषामें और कहीं 


( २६ ) 


पर उपनिषदोकी जेसी गम्भीर वाणी सुनाई देती है। परन्तु सब कहीं 
“कल्याण? की छाया है। 

सनन्‍्तोंकी वाणियाँ सम्प्रदाय विशेष, मतविशेष और दुराग्रहसे परे 
होती हैं । वर्णी-बाणीमें भी वही विशेषता है । चाहे कोई इससे अपना 
जीवन सुखमय बना सकता है। कहीं रोड़ा नहीं है, घुसमाव-फिराब भी 
नहीं है, ठोंकर लगनेका भय नहीं है | 77 

श्रीनरेन्द्रजीका यह प्रयत्न सर्वथा प्रशंशनीय है । सम्पादनमें उन्होंने 
बहुत परिश्रम किया है और सफल भी हुये हैं। 

काशी धाम विजेन्द्रनाथ मिश्र 

२६ मार्च, १६४९ | साहित्याचायें 


७ 
दर्शनके क्षेत्रमें वेचारिक न बड़ा मूल्य है। भारतीय 
दार्शनिक परस्परामें जेन, न्याय और बोझ विज्ञानवादका अपना विशेष 
महत्त्व है। श्री नरेन्द्र! जी जैनने वर्णीजीके सत्रोंकी संग्रहीत करके उसी 
परम्पराकी कड़ीकों निभानेका सर्तुत्य प्रयत्न किया है। आशा है किन 
केवल जेन समाजमें पर उससे बाहर भी यह पुस्तक आदर पायेगी । 
अ० भा० रेडियो स्टेशन १ 
प्रयाग हे प्रभाकर माचवे 
४ कर हर 
८ 
श्री विद्यार्थी “नरेन्द्र” जीने 'वर्णी-वाणी के संकलन ओर सम्पा- 
दुनसे न केवल वर्णीजीकी डपदेशाम्गत धाराकों प्रवाहितकर स्वंसुलभ 
बनाया है अपितु विद्यार्थी वर्गको सम्पादन कलाकी ओर आकर्षित करते 
हुये हिन्दी-साहित्यकी सच्ची सफल सेवा भी की है। 


गोरेलाल जन शाख्त्री 


द्रोणागिरि 
१८-१ २-४ ० 


( ३० ) 
[: 8, «॥ 

«वर्णी वाणी?” पढ़ने का मुझे अचलर मिला। पढ़कर मैं प्रभावित 
हुआ । सरल भाषामें गृढ़ विषयोपर श्री वर्णीजीने बहुत सुन्दरतासे 
झपने विचारोंकों व्यक्त किया है। इन डपदेशोंकी पढ़कर श्रौर इनका 
अनुसरण कर युवकगण अपना और समाजका उपकार कर सकेंगे। 


मुझे आशा है कि इन वचनेको सभी मतके अनुयायी सम्मानसे पढ़ेंगे। 


! 
अमरनाथ का 
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ब्यग-काणी 


[ कल्याणका मार्ग ] 





बणाँ-बण 


यः शाख्राणंवपारगो विमलघीय संश्रिता सौम्पता। 
येनालम्मि यशः शशाइघवलं यस्मे ब्रत॑ रोचते ॥ 
यस्माद्‌ द्रतरं गता प्रमदता यस्य प्रभावों भहान्‌ । 
यस्मिन्‌ सन्ति दयादयः स जयति श्रीमान्‌ गणेशः सुधीः ॥। 


कल्याण का माग 


|| 

१. जिन कार्योके करनेसे संक्लेश होता है उन्हें छोड़नेका 
प्रयास करो, यही कल्याणका मागे हे । 

२. कल्याणका उदय केवल लिखने, पढ़ने या घर छोड़ने 
से नहीं होगा अपि तु स्वाध्याय करने ओर विषयोंसे बिरक्त 
रहनेसे होगा । 

३. कल्याणके पथमें बाह्य कारणोंकी आवश्यकता नहीं। 
कालादिक जो उद्दासीन निमित्त हैं वे तो शुद्ध तथा अशुद्ध दानों 
की प्राप्तिमं समान रूपसे कारण हैं, चरम शरीरादिक सब 
उपाचारसे कारण हैं। अतः मुख्यतया एकल परिणत आत्मा ही 
संसार ओर मोक्षका प्रधान कारण है। 


४. श्रद्धापूषेक पर्यायके अनुकूल यथाशक्ति निवृत्ति मागे पर 
चलना कल्याणका मागे है । 


५. कल्याणका मार्गे बाह्य त्यागसे परे है ओर “बह 
आत्मानुभवगम्य है ! 


६. कल्याणका पथ बातोंसे नहीं मिलता ; कपायोंके सम्य्कू 
निग्नह से मिलेगा । 


७. यदि हमको स्वतन्त्रता रचने लगी तब सममना चाहिये 
अब हमारा कल्याणका सागे दूर नहीं । 


इ्‌ कल्याण का मार्ग 


८. कल्याण पथका पथिक वही जीव हो सकता है जिसे 
आत्मज्ञान हो गया है । 

६. इस भव में बही जीव आत्सकल्याण करनेका अधिकारी 
है जो पराधीनताका त्याग करेगा, अन्तरज्नसे अपने ही में अपनी 
विभूतिको देखेगा । 

१०, निरन्तर शुद्ध पदार्थके चिन्तबनमें अपना काल बिताओ, 
यही कल्याणका अनुपम मागे है । 

११. स्वरूपकी स्थिरता ही कल्याणकी खान है। 

१२, आउइम्बर शुन्य धर्म कल्याणका मार्ग है । 

१३. कल्याणकी जननी अन्य द्रव्यकी उपासना नहीं, केबल 
स्वात्माकी उपासना ही उसकी जन्मभूमि है। 

१४. कहीं ( तीथेयात्रादि करने ) जाओ परन्तु कल्याण तो 
भीतरी मूर्ल्ञकी ग्रन्थिके भेदनतते ही होगा और वह स्वर्य भेदन 
करनी पड़ेगी । 

१५. तक्ततज्ञानपूरेक रागद्वेषकी निवृत्ति ही आत्मकल्याणका 
सहज साधन है | 

१६. अपने परिशामोंके सुधारसे ही सबका भला होगा। 

१७. परपदार्थे व्यग्रताका कारण नहीं, हमारी दृष्टि ही 
व्यग्रताका कारण है, उसे हटाओं। उसके हटनेसे हर स्थान 
तीथ्थक्षेत्र हे, विश्व शिखरजी है ओर आत्मा में मोक्ष है । 

१८. संसारके सभी सम्प्रदायानुयायी संसार यात्तनाका 
अन्त करनेके लिये नाना युक्तियों, आगम, गुरु परस्पय तथा 
स्वामुभत्रों द्वारा उपाय दिखानेका प्रयत्न करते हैं। जो हो हम 
ओर आप भी चेतन्यस्वरूप आत्मा हैं, कुछ विचारसे काम 


वर्णी-वाणी ४ 


लेबें तब अन्तमें यही निशेय सुखकर प्रतीत होगा कि बन्धन 
से छूटनेका मार्ग हममें ही है, पर पदार्थोसे केबल निजल 
हटाना हैं । है 

१६. इच्छामात्र आकुलताकी जननी है, अतः वह परमानन्द 
का दशेन नहीं करा सकती । 

२०. कल्याणका मूल कारण मोहपरिणामोंकी सन्ततिका 
अभाव है। अता जहाँ तक बने इन रागादिक परिणामोंके जाल 
से अपनी आत्माकों सुरक्षित रक्खो । 

२१. जगतकी ओर जो दृष्टि है बह आत्माकी ओर कर दो, 
यही श्रेयोमार्ग है । 

२२. जगसे ३६ छत्तीस ( सर्वथा परान्मुख ) और आत्मा 
से ६३ ( सर्वेथा अनुकूल ) रहो, यही कल्याणकारक है । 


२३. मन, वचन और कायके साथ जो कषायकी वृत्ति है 
वही अनथे की जड़ है । 


२४. सत्पथके अनुकूल श्रद्धा ही मोक्षमार्गकी आदि 
जननो है। 

२५. कल्याणकी प्राप्ति आतुर्तासे नहीं निराकुलतासे 
होती है । 

२६. कल्याणका मार्गे अपने आपको छोड़ अन्यत्र नहीं। 
जब तक अन्यथा देखनेकी हमारी प्रकृति रहेगी, तब तक कल्याण 
का मार्ग सिलना अति दुलंभ है । 

२७. राग द्वेषके कारणोंसे बचना कल्याणका सच्चा 
साधन हैे। 


२८. कल्याणका पथ निर्मल अभिप्राय है। इस आत्मा 


ब्जु कल्याण का मार्ग 


ने अनादि कालसे अपनी सेवा नहीं की केबल पर पदार्थोके संग्रह 
में ही अपने प्रिय जीवनको भुला दिया। भगवान अरहन्तका 
उपदेश है “यदि अपना कल्याण चाहते हो तो पर पदार्थोंसे 
आत्मीयता छोड़ो ।? 

२६. अभिप्राय यदि निर्मल है तो बाह्य पदार्थ कल्याणमें 
बाधक और साधक कुछ भी नहीं हे । साधक ओर बाधक तो अपनी 
ही परिणति है । 

३०. कल्याणका मार्ग सन्‍्मतिमें हे अन्यथा मानव धर्म 
का दुरुपयोग है । 

३१. कल्याणके अर्थ संसारकी प्रवृत्तिको लक्ष्य न बना कर 
अपनी मलिनताको हटानेका प्रयल करना चाहिये । 


३२. अजित कर्मोको समता भावसे भोग लेना ही कल्याण 
के उदयमें सहायक हे । 

३३. निमित्त कारणोंके ऊपर अपने कल्याण ओर 
अकल्याणुके मार्गका निर्माण करना अपनी दृष्टि को हीन करना 
है। बाहरकी ओर देखनेसे कुछ न होगा आत्मपरिणति को 
देखो, उसे विकृृतिसे संरक्षित रखो तभी कल्यणके अधिकारी 
हो सकोगे । 

३४७. कल्याणका मार्ग आत्मनिमंलतामें हे, बाह्य|डम्बरमें 
नहीं । मूर्ति बनानेके योग्य शिलाका अस्तित्व संगमर्मरकी खनि 
में होता है मारवाड़के बालुकापुझ्में नहीं। 

३२. परकी रक्षा करो परन्तु उसमें अपने आपको न भूलो । 

३६. बही जीव कल्याणका पात्र होगा जो बुरे चिन्तनसे 
दूर रहेगा। 


ब॒र्खी-वाणी द्ृ 


३७. यदि कल्याणकी इच्छा है तो प्रसादकों त्याग कर 
आत्मस्वरूपका मनन करो | 


३८. कल्याणुका मागे, चाहें बन जाओ, चाहे घरमें रहो, 
आप ही में निद्वित हैं। परके जाननेसे कुछ मी अकल्याण नहीं 
होता, अकल्याणका मूल कारण तो मूर्छा है । उसको स्यागनेसे 
सभी उपद्रव दूर हो जावेंगे । वह जब तक अपना स्थान आत्मामें 
बनाये हैं, आत्मा दुःखी हो रहा है । दुःख बाह्य पदाथेसे नहीं होता 
अपने अनात्मीय! भावोंसे होता है 


३९. कल्याणार्थियोंकों चाहिये कि जो भी काये करें उसमें 
अहंबुद्ध ओर ममबुद्धिका त्याग करें अन्यथा संसार-बन्धन 
छूटना कठिन है। 


हा अन्यायका धन ओर इन्द्रियविषय ये दो सुमार्गंके 
रोड़े हैं। 


४१. कल्याणका पथ निरीहबृत्ति है। 


४२. संसार मोहरूप है, इसमें ममता न करो। कुटुम्बकी 
रक्षा करो परन्तु उसमें आसक्त न होओ । जलमें कमलकी तरह 
भिन्न रहो, यद्दी गृहस्थको श्रेयस्कर हें । 


४३. कल्याणके अथथ भीषण अटवबीमें जानकी आवश्यकता 
नहीं, मूरछाका अभाव होना चाहिये । 


४४. मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जो जीव आत्मकल्याणको 
चाहते हैं वे अवश्य उसके पात्र होते हें । 


४४५, अनादि मोहके वशीभूत होकर हमने निजको जाना 
ही नहीं, तब कल्याण किसका ? इस पर्यायमें इतनी योग्यता 


छठ कल्याण का मार्ग 


है कि हम आत्माको जान सकते हैं परन्तु बाह्माठम्बरोंमें फँसने 
के कारण उसे हम भूले हुए हैं । 

४६. कल्याणके लिये परकी आवश्यकता नहीं हमको 
स्वयं अपने बल पर खड़ा होना चाहिये ओर राग देषसे बचना 
चाहिये । 

४७. कल्याणका मार्ग आपमें हे। केवल परका बुरा करने 
में अपने उपयोगका दुरुपयोग करनेसे हम दरिद्र और दुःखी हो 
रहे हैं । 

४८. कल्याणका मार्ग बिशुद्ध परिणाम हैं ओर विशुद्ध परि- 
णाम राग टेषकी निवृत्तिसे होते हैं । 


४६. यह तो विचारों कि आत्मकल्याणका मारे अन्यत्र हे 
या आपमें १ पहला पक्ष तो इष्ट नहीं, अन्तिम पक्ष ही श्रेष्ठ है तब 
हम मगतृष्णामें क्‍यों भटकें 

५०. जिन्हें आत्सकल्याणकी अभिलाषा हो वे पहिले 
शुद्धात्माकी उपासना कर अपनेको पवित्र बनाबें। 

५१. कल्याणका पात्र वही होता है जो विवेकसे काम 
लेता है । 

५२. चिद्रप ही आत्मकल्याणका हेतु है। 


५३. “कल्याणकी प्राप्तिमें ज्ञान ही कारण हे” यह तो मेरी 
समभमें नहीं आता। ज्ञानसे पदार्थोंका जानना होता है, और 
केवल जानना कल्याणमें सहायक होता नहीं। वाह्य आचारण भी 
कल्याणमें कारण नहीं. क्‍योंकि उस आचरणका सम्बन्ध बाह्य 
से है | वचनकी पद्धति भी कल्याणमें कारण नहीं, क्योंकि 
वचन योगका निमित्त पाकर पुदुगलोंका परिणमन विशेष हे; 


चंणी-वाणी हि 


अतः उत्तम तो यही है कि ज्ञानके द्वारा जो परिणाम बन्ध 
हि कण बिक 

8 हो रहे हैं उन्हें त्यागना चाहिये | इसीसे कल्याण 

होगा | 


४४. निःशल्य होकर आनन्दसे स्थाध्याय करो, यह कल्याण 
में सहायक है । 


पंप, हस लोग अनादि कालसे पराधीन हो रहे हैं अतः पर 
से हो आत्मकल्याणकी प्राप्ति चाहते हैं। परन्तु मेरी तो यह दृढ़ 
श्रद्धा हे कि परके द्वारा किया गया काये कल्याशपथका कारण 
नहीं। जेसे कोई यह माने कि मैंने धन दिया तब्र क्या पुण्य न 
हुआ ? पर आप उससे प्रश्न कीजिये कि क्या भाई धन तेरी बस्तु 
है जो उसे देनेका अधिकारी बनता है १ वास्तवमें तेरा स्वरूप तो 
चेतन्य है और धन अचेतन्य है। यदि उसे तू अपना समभता है 
तब तू चोर हुआ ओर चोरीके घनसे पुण्य कैसा इसी प्रकार 
शरीर भी पर है और मन वचन भी पर हैं; अतः इनसे भी 
कल्याण मानना उचित नहीं, क्योंकि कल्याण का मागे तो केवल 
आत्मपरिणाम हैं। 


५६. विशेष कल्याणका अर्थी जो पुरुष अपने अस्तित्वमें 
दृढ़ प्रतीति रखता है उसीके परका अवबोध हो सकता हैं, वही 
जीव देव, गुरु, धमेकी भ्रद्धाका पात्र है, उसीको भेद विज्ञान होता 
है ओर वही रागद्वेषकी निवृत्ति रूप चारित्रकों अ्रज्ञीकार करने 
का पात्र है। उस जीवके पुण्य और पापमें कोई अन्तर नहीं। 
शुभोपयोगके होते हुए उसमें उपादेय बुद्धि नहीं, विषयोंकी अप- 
रिमित सामग्रीका भोग होने पर भी आसक्तता नहीं, और 
विरोधी हिंसाका सदूभाव होने पर भी विरोधियोंमें विरोधभाव 
का लेश नहीं। कहाँ तक कहें उस जीवकी महिसा अबणनीय 


है कल्याण का मार्ग 


है। भेरा तो यही विश्वास हे कि उसके भावमें अनन्त संसारकी 
लताको उन्मल करनेवाली जो निमेलता है वह अन्य किसी भाव 
में नहीं । यदि वह भाव नहीं हुआ तब उसकी उत्पत्तिके अर्थ किये 
जानवाले सारे प्रयास ( सत्समागम जप तप आदि ) पानीकों 
ब्िलोड कर घी निकालनेके सदृश हैं। 


४७. पर्यायकी जितनी अनुकूलता है उतना ही साधन 
करनेसे कल्याण मार्गके अधिकारी बने रहोगे | 


५८, जबतक अपनी परिणति विशुद्ध ओर सरल नहीं होती 
कल्याणका पथ श्रति दूर हे । 


४६. दूसरे प्राशियोंकी कथा मत कहो, अपनी कथा कहो 
ओर देखो कि अबतक मैं किन दुर्वलताश्रोंसे संसारमें रुल रहा 
हूँ । उन्हें दूर करनेकी चेष्टा करो | यही कल्याणका मागें हे । 


६०. यदि आप सत्यपथके पथिक हैं तो अपने मार्गसे चले 
जाओ, कल्याण अवश्य होगा | 


६९. अचिन्त्य शक्तिशाली आत्माको परपदार्थोके सदृबास 
से हमने इतना दुबेल बना दिया है कि बिना पुस्तकके हम 
स्वाध्याय नहीं कर सकते, बिना मन्दिर गये हमारा आश्रावक धर्म 
नहीं चल सकता, बिना मुनिदानके हमारा अतिथिसंविभाग 
नह चल सकता ओर बिना सत्समागमके हमारी प्रवृत्ति नहीं 
सुधर सकती। 

६२. कल्याण तो अपने आत्माके ऊपरका भार उतारनेसे 
ही होगा । यह कार्य केवल शब्दों ढ्वारा दशधा धर्मेके स्तवनादि 
से नहीं होगा किन्तु आत्मामें जो विकृत ओऔदयिक भाव हैं उन्हें 
अनात्मीय जानकर त्यागनेसे होगा। 


वर्णी-वायी १० 


६३. आत्महितका कारण ज्ञान हे। हम लोग केवल ऊपरी 
बातें देखते हैं जिससे आभ्यन्तर का पता नहीं लगता । आभ्यन्तर 
के ज्ञान बिना अज्ञान दूर हो ही नहीं सकता | यदि कल्याण चाहो 
तो ज्ञानाजेनकोी उतनां ही आवश्यक समझो जितना कि भोजन 
आवश्यक समभते हो । 


प्ड््क+ 


आत्मशक्ति 


१. आत्माकी शक्ति अचिन्त्य है, उसे विकासमें लानेवाला 
यह आत्मा है। 


२. आज संसारमें विज्ञान की जो अद्भुत शक्ति प्रत्यक्ष 
हो रही है यह आत्मा ही का विकास हे। शान्ति का जो सागे 
आगम में पाया जाता है वह भी मोक्षमार्ग के आविष्कारकर्ता 
की दिव्यध्यनि द्वारा परम्परया आया हुआ हैं। अतः सबे 
विकल्पों ओर मायापिण्ड को छोड़कर अपनी परणति को उप- 
योग में लाओ। उसका बाधक यदि किसी को समभते हो तो 
उसे हटाओ । 


3. शरीर की परिचयां में ही आत्मशक्ति का दुरुपयोग नहीं 
करना चाहिए। इसकी परिचयां से आज तक जो दुदेशा हुई है 
वह इसी का महाप्रसाद है। यह सब्वेथा अनुचित हे--हमारी 
मोहान्धता है, जो हमने इस शरीर को अपनाया और उसके 
साथ भेद्बुद्धि को त्याग कर निजत्व की कल्पना की। हम व्यर्थ 
ही निजत्व की कल्पना कर शरीर को दुध्ख का कारण मान 
रहें हैं। यह तो पत्थर से अपने शिर को फोड़कर पत्थर से 
शत्रुता कर उसके नाश करने का प्रयासमात्र है। वास्तव में पत्थर 
जड़ है, उसे न किसी को मारने की इच्छा है और न रक्षा करने 
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की | इसी तरह शरीर को न आत्मा को दुःख देने की इच्छा है 
ओर न सुख देने की ही। अतः इससे ममत्व त्याग कर प्रथम 
आत्मा का वह भाव, जिसके द्वारा शरीर में निजत्व बुद्धि होती 
थी, त्याग देना चाहिए। इसके होते ही संसार में जितने पदार्थे 
हैं उनसे अपने आप ममत्व छूट जावेगा ओर आत्मशक्ति जाग्रत 
हो उठेगी । 

४, संसार में हम लोग जो आजतक भ्रमण कर रहे हें, 
इसका मूल कारण यह है कि हमने अपनी रक्षा नहीं की ओर 
निरन्तर पदार्थों के ममत्व में अपनी आत्मशक्ति को 
भूल गये । 

५. आत्मा ही आत्मा का गुरु हे और आत्मा ही उसका 
शत्र है । 

६. सम्यग्दशन की उत्पत्ति का मूल कारण आत्मा ही हैं । 
लब्धि तो निरन्तर है केबल काललब्धि की आवश्यकता है| उसके 
मिलने पर सम्यग्दशन का होना दुल्लेम नहीं | 

७. आत्मा सबेदा एकाकी रहता है, अतः परकी पराधीनता 
से न कुछ आता है ओर न कुछ जाता है। 

८. आत्मा का द्वित अपने ही परिणामों से होता है | स्वाध्याय 
आदिक उपयोग की स्थिरता के लिये हैं, क्योंकि अन्त में निर्वि- 
कल्पक दशा में ही वीतरागता का उदय होता है । 

है ६. निज की शक्ति के विकास बिना दर-दर मटकते फिरते 
हैं। यदि हम अपना पोरुष सम्हालें तो अनन्त संसार के बन्धन 
काट सकते हैं । 

१०. आत्मा में अचिन्त्य शक्ति हैं परन्तु कर्माबृत होने से 
वह ढकी हुई है। इसके लिये भेदविज्ञान की आवश्यकता है 


बृडू आत्मशक्ति. 


ओर भेदविज्ञान के लिये महती आवश्यकता आगमाभ्यास की 
हे। जितना समय संसारी कामों में लगाते हो उसका दशशांश भी. 
यदि आगमाभ्यास में लगाओ तो अनायास ही भेदविज्ञान हो 
सकता है। 

११, आत्मा अनन्त ज्ञान का पात्र है ओर अनन्त सुख 
का धारी है परन्तु हम अपनी श्रज्ञानता वश दुदेशा के पात्र 
बन रहे हैं । 

१२, पर को पर जानने की अपेक्षा आत्मा को आत्मा जानना 
विशेष महत्त्व का है। 

१३. आत्मा स्थतन्त्र वस्तु हे, ज्ञान उसका निज का भाव 
है। यद्यपि उसका विकास स्वयं होता है, परन्तु अनादि काल 
से मिथ्यादर्शन के प्रभाव से आत्मीय गुणों का विकास रुक 
रहा है। इसी से पर में आत्मीय बुद्धि मानने की प्रकृति हो 
गई है। जो पव्चेन्द्रियों के विषय हैं वे ही अपने सुख के साधन 
मान रकक्‍्खे हैं । यद्यपि ज्ञान के अन्दर उसका प्रवेश नहीं ऐसा 
प्रत्यक्ष देखने में आता हे परन्तु अज्ञानतावश ऐसी कल्पना 
हो रही है कि यह हमारा है। जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब दीखता 
है। वह दर्पण का ही परिशणमन है। वास्तव में द्पंण में अन्य 
पदाथे का अंश भी नहीं गया फिर भी ऐसा भान होता है कि यह 
बाह्य पदार्थ ही है। 

१७. जब तक आशभ्यन्तर हीनता नहीं गई तभी तक बाह्य 
निमित्तों की मुख्यता प्रतीत होती है। आभ्यन्तर हीनता की न्यूनता 
में आत्मा ही समथे कारण हे । 

१५. अआत्मशक्ति पर विश्वास ही मोक्षमहल की नींव हे ! 
इसके बिना मोक्ष महल पर आरोहण करना दुलेभ है । 
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१६. अन्तरड्ग की बलबत्ता के समक्ष बाह्य विरुद्ध कारण 
आत्मा के अद्दित में अ्रकिश्ित्कर है परन्तु हम ऐसे मोदी हो 
गये हैं जो उस ओर टदृष्टिपात ही नहीं करते। शीतनिवारण के 
अर्थ उष्ण पदार्थ का सेवन करते हैं और उध्णता निवारण के 
अर्थ शीत पदार्थ का सेबन करते हैं। परन्तु जिस शरीर के 
साथ शीत और उच्ण पदार्थ का सम्पर्क होता है उसे यदि पर 
सममा उससे ममत्व हटा लें तब मेरी बुद्धि में यह आता हैं 
कि यह जीव न तो बर्फ के समुद्र में अवगाहन कर शीतस्परो- 
जन्य वेदना का अनुभव कर सकता है, और न धकती हुई 
भट्ठी में कूद कर उच्णस्पशेजन्य वेदना का ही। घोर उपसर्ग में 
आत्मलाभ प्राप्त करनेवाले सहर्तों महापुरुषों के आख्यान इसके 
प्रमाण हैं । 

(७, जो कुछ है सो आत्मा में, यदि वहाँ नहीं तो 
कहीं नहीं । 

१८. अन्‍्तरद्ग की बलवत्ता ही श्रेयोमार्ग की जननी है । 

१६. जिन मनुष्यों को आत्सा होने पर भी उसकी शक्ति 
में श्रद्धा नहीं वे मानत्र धर्म के उच्च शिखर पर चढ़ने के 
अधिकारी नहीं । 

२०. आत्मा कीं शक्ति प्रबल है। जो आत्मा पराश्रित बुद्धि से 
'नरकादि दुर्गेतियों का दयनीय पात्र होता है, वही एक दिन कर्मों. 
को नष्ट कर मोक्ष नगर का भूपति बनता हे । 

२१. आत्मा अचिन्त्य शक्ति है, उसका विकाश जिसमें हो 
गया वहीं वास्तव में प्रशंसा का पात्र और निजरत्व का भोक्ता 


होता है। 
जड्ुक-+-+शद. 
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१९, जिनके अम्रिप्राय स्वच्छ हैं वे गृहस्थाबस्था में भी 
श्रीरामचन्द्रजी की तरह व्यग्न होते हुए भी समय पाकर कमे शज्रुका 
विनाश करने में, और सुकुमाल की तरह आत्मशक्ति का सदुपयोग 
करने में नहीं चूकते । 

२, केबल शाख का अध्ययन संसार वन्धन से मुक्त करने का 
मार्ग नहीं। तोता रास रास रटता हे परन्तु उसके सम से अनभिज्ञ 
ही रहता है । इसी तरह बहुत शास्त्रों का बोध होने पर जिसने अपने 
हृदय को निर्मेल नहीं बनाया उससे जगत का कोई कल्याण नहीं 
हो सकता । 

३. जो आत्मा अन्तरड्से पवित्र होता हे उसको देखकर बड़े 
बड़े मानियों का मान, लोभियों का लोभ, मायावियों की माया और 
क्रोधियों का क्रोध छूट जाता है। आवश्यकता इस बात दी है कि 
हम अन्तरद्ड को निर्मल बनाने की चेष्टा करें । 

४. अन्तरद्ग वासना की विशुद्धि से ही कर्मों का नाश सम्भव 
है, अन्यथा नहीं । 

५. अन्तरद्ग शद्धि के विना बहिरज्ञ सामग्री हितकर नहीं 
अतः प्राणी को प्रथम चित्त शुद्धि करना आवश्यक है | 

६. समबशरण की विभूतिवाले परम धाम जाते हैं और व्याप्री 
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द्वारा विदीणे हुए भी जाते हैं। सिंह से बलचान्‌ पुरुष जिस सद्गति 
के पात्र हैं, नकुल बन्दर भी उसी के पात्र हैं। जो कल्याण साता 
( सुख ) में हो सकता है वही अत्षाता ( दुख ) में भी हो सकता 
है। देवों के जो सम्यग्दशन होता है वही नारकियों के भी हो 
सकता है। अतः सिद्ध हे कि ( शारीरिक ) सबलता ओर 
दुबेलता सदूगति में साधक और बाधक नहीं, अपितु आत्म- 
निमेलता की सबलता और दुब्ेलता ही सदगति में साधक ओर 
बाधक है । 

७. ओआत्मनिर्मजता के अभाव में यह आत्मा आज तक नाना 
संकटों का पात्र बन रहा है तथा बनेगा, अतः आवश्यकता इस बात 
की है कि आत्मीय भाव निर्मल बनाया जाय और उसकी बाधक 
कपायपरिणति को मिटाने का प्रयास किया जाय । आत्मनिमेलता 
के लिए अन्य बाह्य कारणों के जुटाने का जो प्रयास है बह आकाश- 
ताइन के सदृश है । 

८. आत्मनिर्मेलताका सम्बन्ध भीतर से है, क्योंकि स्व॒र्य॑ 
आत्मा ही उसका मूल हेतु है। यदि ऐसा न हो तो किसी भी 
आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता । 

६. कोई भी कार्य करो वास्तविक तत्त्व को देखो, केबल 
बाद्य निर्मेलता को देखकर सन्‍तोप नहीं करना चाहिए। बाह्य 
निम्मलता का इतना प्रभाव नहीं जो आभ्यन्तर कलुषता को 
हटा सके । 

१०. अआभ्यन्तर निर्मलता में इतनी प्रखर शक्ति है कि उसके 
होते ही बहिद्रें्य की मलिनता स्वयमेव॒ चल्ली जाती है । 


का १, जो वस्तु नख से छेदी जा सके उसके लिए भीपण 
शख्रों का प्रयोग निरर्थक हे। इसी तरह जो अन्‍्तरड्र निमंत्रता 


३७ आशमनिमंलता 


विपरीत अभिप्रायके अभावमें स्वयमेव हो जाती है उसके लिए 
भीपश तप की आवश्यकता नहीं | 

१२. आत्मीय परिणतिको निमेल बनाओ, क्योंकि उसी पर 
तुम्हारा अधिकार है। पर की वृत्ति स्वाधीन नहीं, अतः उसकी 
चिन्ता करना व्यथथे है । 


१३. जो कुछ करना है आत्मनिर्मलतासे करो | 


१७. हमारा तो यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक आत्मा 
कलुपित रहती है; नियमसे अशुद्ध है ओर जिस कालमें कलुषित 
भावोंसे मुक्त हो जाती है उस कालमें नियमसे शुद्ध हो जाती हे; 
अत: आत्मनिर्मलता हेतु मिथ्यात्व नष्ट करनेका प्रयास करो । 


१५. आप जब तक निर्मल न हों तब तक उपदेश देनेके पात्र 
नहीं हा सकते । 

१६. आत्मपरिणासोंको निर्मल करनेमें अपना पुरुषा्थ 
लगा देना चाहिए। जिन जीबोंके परिणाम निरन्तर निर्मल रहते हैं 
वे नियमसे सद्गतिके पात्र होते हैं । 

१७. आत्मनिर्मेलता संसार-बन्धनके छेदन करनेमें तीक्ष्ण 
असिधारा हे। 

१८. जितने अधिक निर्मल बनोगे उतने ही शीघ्र संसार- 
बन्धनसे मुक्त हो जाओगे। 

१६. निमित्तजन्य रोग मेटनेके लिए वैद्य तथा ओऔषधादिकी 
आवश्यकता है। फिर भी इस उपचारमें नियमित कारणता नहीं । 
परन्तु अन्तरंग निर्मल्तामें वह सामथ्यं हे जो उस रोगके मूल 
कारणको मेट देती है। इसमें बाह्य उपचारोंकी आवश्यकता 
नहीं, केबल अपने पौरुषको सम्हालनेकी आवश्यकता है। 

रे 


चर्दी-वांणी १८ 


२०. श्री वादिराज महाराजने अपने परिणामोंके बलसे 
ही तो कुछ रोगको सत्ता निर्मूल की, सेठ धनंजयने आपधिके 
बिना केबल डउसीसे पुनत्रका विपापहरण क्षिया। कहाँ तक कहें, 
हम लोग भी यदि उस परिणामको सम्हालें तो बिजलीका आताप 
क्या वस्तु हे, अनादि संसारके आतापका भी शमन कर 
सकते हैं । 


२१. जो आत्मा मानसिक निर्मेलताकी सावधानी रखेगा बही 
इस अनादि संसारके पार जावेगा | 
! 


२२. इस संसारमें मह्षियोंने मानव जन्मकी महिमा गाई 
है परन्तु उस महिमाका धनी वही है जो अपनी परिणतिसे 
कलुपताको प्रथक्‌ कर दे । 


२३. अन्‍्तरंगदी शुद्धि होने पर तियैद्ध भी मोक्षपथ पा 
सकता है। 

२७. “राग-हेप दुखदाई हे” ऐसा कहनेमें कुछ भी सार 
नहीं। उसके कर्ता हम हैं. आत्मा ही आत्माको दुःख या सुख देने- 
बाली है इसलिये आत्माको निर्मेल बनानेकी आवश्यकता है। 


२५. आत्मनिर्सलताके लिये किसी की आवश्यकता नहीं, 
केवल विपरीत सार्गकी ओर न जाना ही श्रेयस्कर है । 


२६. आत्मपुरुषायंसे अन्तरंगकी ऐसी निर्मलता होनी 
चाहिये कि पर पदार्थोंका संयोग होनेपर भी इशनिष्ट कल्पना न 
होने पावे । 

२७. अन्‍न्तरद्गकी निर्मेत्रतांका कारण स्वयं आत्मा है, अन्य 
निमित्त कारण हैं। अन्यके परिणाम अन्यके द्वारा निर्मल हो 


१३६ आध्मनिमंलता 


जाबें यह नियम नहीं । हाँ, वह जीव पुरुषाथे करे ओर काललब्धि 
आदि कारण सामग्रीका सदूभाव हो तो निर्मेल परिणाम होनेमें 
वाधा नहीं । परन्तु केबल ऊहापोह करे ओर उद्यम न करे तो कार्य 
सिद्ध होना दुलंभ है। 

२८. आत्मकल्याणके लिये अधिक समयकी आवश्यकता 
नहीं, केवल निर्मेल अभिप्रायकी महती आवश्यकता है। 

२६. ऐसे-ऐसे जीव देखे गये हैं जो थोड़े ही समयमें परि- 
णामोंकी निर्मता से मोक्षगामी हो गये हैं । 

३०. गृहस्थ अबस्थामें नाना प्रकोरके उपद्रवोंका सदभाव 
होनेपर भी निर्मेल अवस्थाका लाभ अशक्य नहीं । 

३१. बचनकी चतुरतासे कुछ लाभ नहीं, लाभ तो अभ्यन्तर 
परिणतिके निर्मल होनेसे है। 

३२. अपनी परिणतिको पवित्र बनानेकी चेष्टा करना ही 
प्रतिकूल निमित्तोंसे बचनेका उपाय है । 


३३. निमित्त कभी कभी बुरे नहीं होते। शट्ठः पीला नहीं होता, 
परन्तु कामला रोगवाल्नोंको पीला प्रतीत होता है। इसी तरह जो 
हमारी अन्तःस्थित कलुपता है बही निमित्तोंपें इष्टानिष्ट कल्पना 
करा रही है। जब तक वह कलुषता न जाबेगी तब तक संसारमें 
कहीं भी भ्रमण कर आईये, शान्तिका अंशमान्र लाभ न होगा, 
क्योंकि शान्तिको रोकनेबाली कलुषता तो भीतर ही बैठी है। क्षेत्र 
छोड़नेसे क्या होगा ! एक रोगी मनुष्यको साधारण घरसे निकाल 
कर एक दिव्य महलमें ले जाया जाय तो क्या वह नीरोग हो 
जावेगा ? अथवा काँचके नगमें स्वणकी पश्चीकारी करा दी जाय 
तो कया बह हीरा हो जावेगा ? 
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३४. निर्मलतामें भयका अबसर नहीं । यदि वह होता तो 
अनादिनिधन मोक्षमार्ग कदापि विकासरूप न होता । 

३५. आजकल निर्मलताका अभाव है अतः मोक्षमागेका भी 
अभाव है। 

३६ जब तक अन्‍्तरब्ग निर्मेलताकी आंशिक विभूतिका 
उदय न हो तब तक ग्रहस्थीको छोड़नेसे रागादिक नहीं 
घटते । 

३७, यदि निर्मलतापूवंक एक दिन भी तालिक विचारसे 
अ्पनेको विभूषित कर लिया तो अपनेमें ही तीर्थ और तीथेइूर 
देखोगे । 

३८. परिणामोंकी निर्मेलतासे आपके सब काये अनायास 
सिद्ध हो जावेंगे, धीरतासे काम लीजिए। 

३६. कल्याणका कारण अन्तरड्की निर्मलता है न कि घर 
छोड़ता ओर मोन ले लेना । 

9०, निर्मेल आत्माका ऐसा प्रभाव होता है कि उपदेशके 
बिना ही मनुष्य उसके पथका अनुसरण करते हैं। 


४१. जिनकी आत्मा अभिप्रायसे निर्मेल हो गई हे बह 
व्यापारादि काये करते हुए भी अकर्ता हैं ओर जिनकी आत्मा 
अभिप्रायसे मलीन है वह बाह्ममें दिगम्बर होकर काये न करते 
हुए भी कर्ता हैं । 


४२. जिन जीवोंने आत्मशुद्धि नहीं की उनका ब्रत, उपयास, 
जप, तप, संयम आदि सभी निष्फल हैं, क्योंकि बाह्य क्रियायें 
पुदूगल छुत बिकार हैं । पुदूगलकी शुद्धिसे आत्मशुद्धि होना 
असम्भव हैँ, इसलिए बाह्य आचरणों पर उतना ही प्रेम रखना 


२१ आत्मनिर्मलता 


चाहिये जिससे वे आत्मशुद्धिमें बाधक न बनने पावें। प्रधान- 
तया तो आभश्यन्तर परिशामोंकी निमलताका ही विशेष ध्यान 


रखना चाहिए। 


आत्मविश्वास 


१. आत्मविश्वास एक विशिष्ट गुण है। जिन मनुष्योक्का 
आत्मामें विश्वास नहीं, वे मनुष्य धर्मके उच्चतम शिखर पर 
चढ़नेके अधिकारी नहीं । 

२. जिस मनुष्यको आत्मविश्वास नहीं बह कभी भी 
महस्वपूणे काये नहीं कर सकता । 

3, जो मनुप्य सिंहके बच्चे होकर भी अपनेको भेड़ ठुल्य 
तुच्छ सममभत हैं, जिन्हें अपने अनन्त आत्मबल पर विश्वास नहीं, 
बही दुःखके पात्र होते हैं । 

४. “मुमसे क्‍या हो सकता है ? मैं क्‍या कर सकता हूँ ? मैं 
असमर्थ हूँ, दीन हीन हूँ” ऐसे कुत्सित विचारबाले मनुष्य आत्म- 
बविश्वासके अभावमें कदापि सफल नहीं हो सकते । 

५. जिस मनुध्यको आत्मविश्वास नहीं वह मनुष्य मनुष्य 
कहलानका अधिकारी नहीं। 

६. आस्माके प्रदेश-प्रदेशमें अनन्तानन्त कार्मण बर्ग णाएँ स्थित 
हैं अतः कमंबन्धकी भयद्भुरता ओर संसार परिश्रमणरूप दुःख- 
परम्पराकों देखकर अज्ञानी मनुष्योंका उत्साह भन्ढ होजाता है, 
किसी कायेमें उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, निरन्तर सौद्रध्यान और 


रहे आत्मविश्वास 


आर्तंध्यानमें काल व्यतीतकर दुर्गेतिके पात्र बनते रहते हैं । “हाय ! 
इन कार्योंका नाश कैसे कर सकेंगे ।” यह विचार बड़े-बड़े 
बलवानोंको भी निब्रेत ओर निरुत्साही बना देता है। किन्तु जब 
वे धर्मशास्त्रके दूसरे विचार्सोको देखते हैं तब पूवे विचार द्वारा जो 
कमजोरी आत्मामें स्थान पा गई है वह क्षणमात्रमें विल्लीन हो जाती 
है। वे विचारते हैं कि जिस कर्मका बन्धन करनेवाले हम हैं उसका 
नाश करनेवाले भी हमी हैं। आत्माकी शक्ति अचिन्त्य और 
अनन्त है। जिस तरह ग्रचण्ड सूय्यके समक्ष घटाटोप मेघ भी 
देखते-देखते बिखर जाते हैं, उसी तरह जब यह आत्मा स्वीय 
विज्ञाधन ओर निराकुल्ञतारूप सुखका अनुभव करती हैं तब 
उसकी शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि कितने ही बलिष्ट कर्म 
क्यों नहों एक अन्तमुहतेमें भस्मसात्‌ हो जात हैं। मोहका 
अमाव होते ही यह आत्मा ज्ञानाग्नि द्वारा अनन्त दशैन, अनन्त 
ज्ञान ओर अनन्त वीयेके प्रतिवन्‍्धक ज्ञानावरणादि कर्मोंको 
इन्धनकी तरह क्षण भरमें भस्म कर देता हे । इस प्रकार जब 
यह आत्मा अचिन्त्य शक्तिवाली है तब हम लोगोंको उचित है कि 
अनेक प्रकारकी विपत्तियोंके समागम होने पर भी आत्मविश्वासको 
न छाड़ें। 

७. श्रीरामचन्द्रजीको वनवासमें दर-दर भटकना पढ़ा, 
अनेक आपत्तियाँ सहनी पड़ीं, समन्तभद्र स्वामीको भी अनेक 
संकटों ने घेरा, परन्त उन्होंने अपने आत्मविश्वासको नहीं 
छोड़ा । अकलइ्ू स्वामी ने छः मास पर्यनत तारादेबीसे विवाद 
कर इसी आत्मबलके भरोसे धर्मंकी विजय वेजयन्ती फहराई। 
कहनेका तातये यह है कि आत्मविश्वासके न होनेसे 
हस कोई भी महत्त्वपूर्ण काये नहीं कर सकते। जितने महापुरुष 
हुए हैं उन सभीमें आत्मविश्वास एक ऐसा प्राभाविक गुण 
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था जिसकी नींव पर ही वे अपनी महत्ताका महल खड़ा 
कर सके। 


८, कवि-्याख्याता-लेखक, छात्र-छात्राएँ, विद्वान-विदुषियाँ, 
कर्जदार-साहकार,  मालिक-मजदूर,  वेय-रोगी, . अभियुक्त- 
न्यायाधीश, सैनिक-सेनापति. युद्धबीर, दानबीर, और धर्मवीर 
सभीको अत्मविश्वास गुणकी परम आवश्यकता है । और 
की कथा छोड़ो; परमपूज्य बीतरागी साथुवर्ग भी इस गुणके 
द्वारा ही आत्मकल्माण करनेमें समथ होते हैं। सुकुमाल मुनि 
प्रकृतिके अत्यन्त कोमल थे परन्तु इस गुणके प्रभावसे व्याप्री 
द्वारा शरीर विदी्णंं किये जाने पर भी आत्मध्यानसे रख्सात्र भी 
नहीं डिगे, उपसगंको जीतकर सर्वाथेसिद्धिके पात्र हुए ओर 
द्वीपायन मुनि इस गुणके अभावमें द्वारकाका विध्वंस कर स्वयं 
दुःखोंके पात्र बने । 


६. सती सीतामें यही बह प्रशस्त गुण ( आत्मविश्वास ) 
था जिसके प्रभावसे रावण जेसे पराक्रमीका सर्वेस्व स्वाह्म 
हो गया, सती द्रोपदीमें यही वह चिनगारी थी जिसने क्षण 
एकके लिये ज्वलन्त ज्वाला वनकर चीर खींचनेबाले दुःशासनके 
दुरभिमान द्रम ( अभिमान विष वृक्ष ) को दग्ध करके ही 
छोड़ा । सती मैना सुन्दरीमें यही आत्मतेज था जिससे वज्ञ- 
मयी फाटक फटाकसे खुल गया। सती कमलश्री ओर मीराबाईके 
पास यही विषहारी अमोघ मन्त्र था जिससे विष शरवत्त 
हो गया ओर फुफकारता हुआ भयझ्भर सर्प सुगन्धित समनहार 
बन गया। 


. १०. बड़े-बड़े महत्त्वपृणे काये जिन पर संसार आश्चाये करता 
हैं आत्मविश्वासके बिना नहीं हो सकते। 


श्ज आत्मविश्राप्त 


१९. अस्सी वे की बुढ़िया आत्मबलसे धीरे घीरे पेदल 
चलकर दुर्गम तीर्थराजके दशेन कर जो पुण्य सख्ित करती है बह 
आत्मविश्वासमें अशभ्नद्धालु डोली पर चढ़कर यात्रा करनेवालोंकों 
कदापि सम्भव नहीं | 

१२५, जो आत्मविश्वास पर अटल श्रद्धा रखकर क्रमसे 
सोपान चढ़ते हुए मोक्षमन्दिरमें पहुँचकर मुक्तिरमणीके पति हुए वे 
भी तो पू्ेमें हम ही जैसे मनुष्य थे। अतः सिद्ध है कि आत्म- 
विश्वास एक ऐसा प्रभावशाली पबिन्र गुण है जिससे नरको 
नारायण होनेमें कोई बिलम्ब नहीं लगता । 

१३. आत्माके लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं, सारे 
जगतके पदार्थोका अनुभव करनेवाले हम हैं । इन्द्रियाँ और 
मन नहीं, क्‍योंकि वे जड़ हैं। अनुभत्र करनेबाला तो एकमात्र 
चेतनाका परिणाम है । जब ऐसा दृढ़तम विश्वास आत्मामें 
आ जाता है तब उसका साहस और घैये इतना बढ़ जाता 

कि अशक्यसे अशक्य काये भी वह क्षणमात्नमें कर 
डालत्ता है 

४४. जिस समाचारकी अपने शरीर द्वारा बर्षोंगे जान 
सकते हैं विद्युत शक्ति द्वारा मिनटोंमें जान सकते हैं । श्रवधिज्ञान 
ओर मनभ्पयेयज्ञान द्वारा इसके असंख्यातवें भाग समयमें जान 
सकते हैं । केवलज्ञान द्वारा उस एक समाचारकी वात तो दूर रहे, 
तीनों लोक ओर भ्रिकालके समस्त समाचारोंको एक समयमें 
अनायास ही प्रत्यक्ष जान लेते हैं । इसका कारण केवल आत्म- 
शक्तिका अचिन्त्य मद्दत्त है, अतः अपना आत्मविश्वास गुण 
कभी मत भूलो ! 

१५. आत्मबलके बिना आत्सा अनन्त ज्ञानादिककी सत्ता 
नहीं रख सकता। जहाँ अनन्त बल्न है वहीं अनन्त ज्ञान और 
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अनन्त सुख है। इन गुणोंका परस्पर अविनाभावी सम्बन्ध है। 
अतएवब दम लोगोंको उस आत्मसत्तमें टृढ़तम श्रद्धा द्वारा अपने 
को सांसारिक दुःखों से बचाना चाहिए। 

१६, जिस मनुष्यके आत्मसत्तमें दृढ़ श्रद्धा है बही संसार 
भरके प्राणियोंमें उत्कृष्ट है । 

१७, जिस कार्यकोी एक मनुष्य कर सकता है, उसीकों 
यदि दूसरा न कर सके तो समझो कि उसमें आंत्मविश्वासकी 
कमी है । 

१८. जिन्हें अपने आत्मवल पर विश्वास नहीं, उन्हें संसार 
सागरकी तो बाव जाने दो, गाँवकी मेंढकतरण तलैया भी 
गहरी है । 


मोक्षमाग 


१, आत्मा अनादिकालीन अपनी भूलसे ही संसारी बन 
रहा है। भूल मिटी कि मोक्षका पात्र होनेमें विलम्बन नहीं । 

+, जो परीषह बिजयी होते हैं वही मोक्ष के पात्र होते हैं। 

३. जिन जीबोंके श्रभिप्राय शुद्ध हैं चाहें वे कोई भी हों, 
मोक्षमार्गके पथिक हैं । 

४. जिन जीवोंने अपनी लालसाका अन्त कर दिया वे ही 
मोक्षमा्गेके पात्र हैं । 

५. रागादिक न हों, इसकी चिन्ता न करे। चिन्ता इस 
बातकी करे कि इस ग्रकारके जितने भी साव हैं वे सब विभाव 
हैं, क्षणशिक हैं, व्यभिचारी हैं, अतः इनको परक्षत जान इनमें 
हषे-विपाद करना उचित नहीं। यही चिन्ता मोक्षमार्गकी प्रथम 
सोपान हे । 

६. हम लोग सदा पर पदार्थमें उत्कप और अपकषेकी 
समालोचना करते रहते हैं परन्तु “हम कोन हैं १? इसकी ओर 
कभी भी दृष्टिपात नहीं करते । फल यह होता हैं कि आजन्म ज्योंक्े 
त्यों भी नहीं; किन्तु छब्बे के स्थानमें दुबे रह जाते हैं ! अतः 
निरन्तर र्बकीय भावोंको उज्बत्न रखनेमें प्रयस्नशील रहता दी 
मोक्षामिलाषियोंका मुख्य कत्तेव्य हे । 
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७. परके उत्कर्प कथाके पुराणोंका मनन करनेसे हम उत्कष 
के पात्र नहीं हो सकते, अपितु उस मार्ग पर आरूढ़ दीकर 
मन्दग तिसे प्रति समय गमन करने पर एक दिन वह शआरा सकता 
है जब कि हमारी उत्कर्पताके हम ही दृष्टान्त होकर अनादि मन्त्र 
द्वारा मोक्षाभिलाषियोंके स्मरण विषय बन सकते हैं । 


८. आत्मोत्कर्पफे मागमें कम्मेनिमित्तक इष्टानिष्ट कल्पनान 
जो अपना प्रभुत्व जमा रखा है उसे ध्यंस करो, यही मोक्षमागे है । 


६, श्रदाके साथ ही सम्यरज्ञानका उदय होता है। 
सम्यग्ज्ञान पूवेक जो त्याग है वही चारित्र व्यपदेशकों पाता है, 
वही मोक्षमार्ग है । हम अनादिकालसे इस मागेके अभावमें 
संसारके पात्र बन रहे हैं। 


१०, जिन महानुभावोंन राग-द्वेपकी झ्शझ्नला तोड़नेका अधिकार 
प्राप्त कर लिया वही मोक्ष॒के पात्र हैं । 


११. जीव अपने ही परिणामों की कलुषता से संसारी हे, 
कलुषता गई कि संसार चला गया। 
१२. इस काल में जो मनुष्य यथाशक्ति कार्यें करेगा, 


आडम्बर जाल से मुक्त रहेगा तथा निराकुल रहने की चेष्टा करेगा 
वही मोक्ष का पात्र होगा | 


१३. संसार में वही मनुष्य परमात्मपद का अधिकारी हो 
सकता हैं जो संसार से उदासीन है । 

१४७. मोक्षमार्ग दर्शन-ज्ञान-चारित्रात्मक है, अतः निरन्तर 
उसी में स्थित रहो, उसी का ध्यान करो, उसी का चिन्तबन 


करो हक उसीमें निरन्तर विहार करो, यही मोक्ष प्राप्तिका सरल 
उपाय हैं । 


२६ मोक्षसार्ग 


१५. शरीरमें * करोड़, ६८ लाख, ६६ हजार ५ सो ८४ रोग 
रहते हैं। अतः जितनी चिन्ता इन रोगोंके घर शरीरको स्वच्छ 
ओर सुरक्षित करनेकी लोग करते हैं, यदि उत्तनी चिन्ता शुद्ध 
चैतन्य स्वरूप आत्माको स्वच्छ ओर सुरक्षित रखनेकी ( रागद्व ष 
से बचानेकी ) करें तो एक दिन वे अवश्य ही नरसे नारायण हो 
जायँगे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । 

१६, विषय से निवृत्त होने पर तत्त्वज्ञानकी निरन्तर भावना 
ही कुछ कालमें संसार लतिका का मूलोच्छेदन कर देती है । केबल 
देहशोषण मोक्षमार्ग नहीं है । 

१७, शान्ति ही मोक्षका साम्राज्य है । बिना शान्तिके 
मोक्षमार्ग होना असम्भव है । 

१८. जहाँ तक बने संसार और मोक्ष अपने ही में देखो, यही 
तक्त्वज्ञान तुम्हें सिद्धपघद तक पहुँचा देगा | 

१९, संसारी ओर मुक्त ये दोनों ही आत्मा की विशेष 
अवस्थाएँ हैं । इनमेंसे वह अवस्था, जो आत्माकी आकुलता 
उत्पन्न करती है संसार है ओर दूसरी अवस्था जो निराकुलता 
की जननी है मोक्ष हे। यदि इस भयद्डभुर दुःखसय संसार से 
छूटना चाहते हो तो उसमें परिभ्रमण करनेवाले भावको छोड़ो, 
उसके छोड़नेसे ही सुखदा अवस्था (मुक्ताबस्था ) प्राप्त हो 
जायगी | 

२०. निष्कपट होकर जो काम करता हे बही मोक्षमार्ग का 
पात्र होता है । 

२१. भेषमें मोक्ष नहीं, मोक्ष तो आत्माका स्वतन्त्र 
परिशमन है । पर पदार्थेका संसगें छोड़ो यही मोक्षका 
साधक हे। 


चर्णी-वाणी ३० 


२२. मोक्षमार्ग मन्दिस्में नहीं, मसजिदमें नहीं, गिरजा- 
घरमें नहीं, पर्वत-पहाड़ ओर तीथेराजमें नहीं इसका उदय तो 
आत्सामें हे। 

२३. चित्तवृत्तिकों स्थिर रखना मोक्ष प्राप्तिका प्रथम 
उपाय है । 

२०. आत्माकी शुद्ध अवस्थाका नाम मोक्ष हे । 


२५. मोक्षमार्ग परके आश्रयसे सदा दूर रहा हे, रहता है 
ओर रहेगा।. । 


२६. मोक्षमार्गमें वही पुरुण गमन कर सकता है जो 
सिंहवृत्तिका घारी हो । 

२७. जिन भाग्यशाली वीरोंने पराश्रितपनेकी भावना 
को प्रथक्‌ किया वे ही वीर अल्पकालमें मोद्षामागके पात्र 
होते हैं । 

२८. जिसकी प्रवृत्ति हपे ओर जिषादसे परे हैं वही मुक्तिका 
पात्र हे । 

२६, वही मनुष्य संसारसे मुक्ति पावेगा जो अपने गुण दोषों 
की आलोचना करता हुआ गुणोंकी वृद्धि और दोषों की द्वावि करने 
की चेष्टा करनेमें अपना उपयोग लगाता रहेगा । 

३०. निशड्ड रहना ही मोक्ष पथिकका प्रधान सहारा हे | 


३१, जो वतंमानमें पूतात्मा हे वही मोक्षमागंका अधिकारी 
है। सम्पत्ति पाकर भी मोक्षमार्गका लाभ जिसने लिया उसी 
नररत्नका मनुष्य अन्म सफल हें। 

३२. मोक्षलिप्सा सोक्षकी साधक नहीं किन्तु लिप्साकी 
निवृत्ति ही मोक्ष की साधक है । 


३१ मोक्षमार्ग 


३३. शुभोपयोगके त्यागनेसे शुद्धोपयोग नहीं होता । किन्तु 
शुभोपयोगमें जो मोक्षमागंकी कल्पना कर रखी है उसके त्याग 
ओर राग-ठ्ेपकी निवृत्तिसे शुद्धोपयोग होता है। यही परिणाम 
मोक्षमा्गंका साधक है | 

३४. जिसका आचरण आगमधिरुद्ध हे वह बाह्ममें कितना 
ही कठिन तपश्चवरण क्यों न करे सोक्षमागंका साधक नहीं 
हो सकता । 

३५. समताभाव ही मोक्षाभिलापी जीवॉंका मुख्य कर्तव्य है 
ओर सब शिष्टाचार है । 

३६. वास्तवमें- रत्नन्नय ( सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यकचारित्र ) ही मोक्षका एक मार्ग है । 


रलत्रय 


१, यदि रत्नत्रयकी कुशलता ही जावे तब यह सब व्यवहार 
अनायास छूट जावे । 

२. निरन्तर कपायोंकी प्रचुरतासे रत्नत्रय परिणति आत्मीय 
स्वरूपकों प्राप्त करनेमें असमर्थ रहती हें । जिस दिन वह अपने 
स्वरूपके सन्मुख होगी अनायास कपायोंकी ग्रचुरताका पता 
न लगेगा। 

३. जहाँ आत्मीय भाव सम्यक भावको प्राप्तदो जाता है 
वहाँ मिथ्याववकों अवकाश नहीं मिलता। कपायोंकी तो कथा 
(ही व्यथथ हैं । जिस सिंहके समत्ष--गजेन्द्र भी नतमस्तक हो जाता 

वहाँ स्याल गीदड़ोंकी क्या कथा ? 

9. जो जीव दशेन, ज्ञान, चारित्रमें स्थित हो रहा है उसी 
को तुम स्वसमय जानो ओर इसके विपरीत जो पुद्गल कर्म 
प्रदेशोंमें स्थित है उसे पर समय जानो । जिसकी ये दो अबस्थायें 
हैं उसे अनादि, अनन्त, सामान्य जीव समझो । केवल राग-द्वे पकी 
निवृत्तिके अथे चारित्रकी उपयोगता है। 

५, मुख्यतया अपनी आत्साकी कल्याण जननी रत्नत्रयीकी 
सेवा करो। संसारके प्राणियोंकी अनुकूलता, प्रतिकूलता पर अपने 
उपयोगका दुरुपयोग मत करो। 


शेड रतनत्रय 


६. धर्मेकी रक्षा करनेवाले रत्नत्रयधारी पवित्र आत्मा होते 
हैं। उन्हीं के वाक्य आगम रूप होकर पुरुषोंको धर्मलाभ करानेमें 
निमित्त होते हैं । 

७, सम्यग्दृष्टि जीवका अशभिप्राय इतना निर्मल हे कि बह 
अपराधी जीवका अभिप्रायसे बुरा नहीं चाहता। उसके उपभोग 
क्रिया होती है। इसका कारण यह है कि चारिन्र मोहके डदयसे 
बलात्‌ उसे उपभोग क्रिया करनी पड़ती है । एतावता उसके विशगता 
नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते । 


श्रद्धा 


१, जो मनुष्य बुद्धिपू्वक श्रद्धागुणकों अपनायेगा इसे कोई 
भी शक्ति संसारमें नहीं रोक सकती । 

२. शुद्ध आत्मतत्तकी उपासनाका मूल कारण सम्यग्दशेन 
ही है, क्योंकि यथार्थ वस्तुका परिक्षान सम्यरज्ञानीका ही 
होता है । 

३, केबल श्रद्धा गुणके विकाशसे कल्याण उदयमें आता 
है। इसके होने पर अन्य गुणोंका विकाश अनायास हो 
जाता है । 

४. जिस तरह रोगी मनुष्य लंघन शुद्ध होनेके बाद नीरोग 
हो जाता है और पथ्यादि सेवन कर अपनी अशक्तताको दूर करता 
हुआ एक दिन पूर्ण बलिए हो जाता है उसी तरह सम्यम्ट्रष्टि आत्मा 
दर्शन मोहका अभाव होने पर निरोग हो जाता है ओर कऋ्रमसे 
श्रद्धाका विषय लाभ करता हुआ एक दिन अपने अनन्त सुखका 
भोक्ता होता हे ! 

प्‌. कुछ भी करो श्रद्धा न छोड़ो | श्रद्धा ही संसरातीत 
अवस्थाकी ग्राप्तिमें सहायक होती है । श्रद्धा बिना आत्मतत्त्वकी 
उपलब्धि नहीं होती । 

६. जिन जीबोंकों सम्यग्दशेन हो गया है उन्हें साता 
असाताका उदय चद्चल नहीं करता | 


३५ श्रद्धा 


७. जिन्हें दीधे संसारसे भय हे उन्हें श्रद्धा गुणको कलक्लित 
नहीं करना चाहिए। 

८. श्रद्धाके सद्भावषमें शुद्ध प्रवृत्तिको अनात्मीय जान उसमें 
उपादेय बुद्धि करना योग्य नहीं। शुभ प्रवृत्ति होने दो, उसमें 
कत्‌ स्वभाव न रक्‍्खो | 

६. मुख्यतया स्वाध्यायमें भी हमारी दृढ़ श्रद्धा ही शिक्षकका 
काये करती है । 

१०, यह स्पष्ट है कि जिनमें दृढ़ श्रद्धाकी न्‍्यूनता है वे देवादि 
का समागम पाकर भी आत्मसुखसे वश्ित रहते हैं । अतः सबे- 
अथम हमारा मुख्य लक्ष्य श्रद्धाकी ओर होना चाहिये । 

११, श्रद्धासे जों शान्ति मिलती हैं उसीका आस्वाद लेकर 
संतोष करो | 

१२, “संसारके दुःखोंसे भयभीत हैं? इसमें कुछ तत्त्व नहीं । 
तत्त्व तो श्रद्धापूर्वक्क उपायके अनुकूल यथाशक्ति निवृत्ति मार्ग पर 
चलनेमें हे । 

१३. यों तो जो कुछ सामग्री हमारे पास है वह सब 
कमजन्य है। परन्तु श्रद्धा वस्तु कर्मेजन्य नहीं। उसकी उत्पत्ति 
कर्मकि अभावमें ही होती हैं। इसकी हरृढ़ता ही संस।रकी 
नाशक है। 

१४. आत्मधिषयक श्रद्धा ही इन आपत्तियोंसे पार करेगी, 
श्रद्धा ही तो मोक्षमहलका प्रथम सोपान है। उसकी आज्ञा है कि 
यदि परिग्रहसे छूटना चाहते हो तो संकोच छोड़ो, निह्वन्द्र बनो । 


१५, श्रद्धाकी निर्मलता ही मोक्ष का कारण है। 
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ज्ञान 


१. ज्ञान शूत्य जीवन सार शून्य तस्व॒त्‌ निरथेक हैं । 

२. ज्ञान मोक्षका हेतु हे । यदि वह नहीं है तब त्रत, नियस, 
शील और जप तपके होनेपर भी अज्ञानी जीवोंको मोक्ष लाभ नहीं 
हो सकता । 

३, भोजनका उपयोग छुधानिवृत्तिके अर्थ हे एवं ज्ञानका 
उपयाग रागादिनिवृत्तिके अथ है। केवल अज्ञाननिवृत्ति ही नहीं, 
अज्ञाननिववृत्ति रूप तो वह स्वयं हे । 

०. आँख वही है जिसमें देखनेक्ी शक्ति हो अन्यथा उसका 
होना न होनेके तुल्य हैं। इसी तरह ज्ञान वही हे जा स्वपर विवेक 
करा देवे, अन्यथा उस ज्ञानका कोई मूल्य नहीं । 

५१. जो भोजन एक दिन अमृत माना जाता था आज बह 
विषरूप हो गया । जो वैय्याबृत्त एक दिन अभ्यन्तर तपकी गणना 
में था तथा निजेराका साधक था आज वही तप ग्लानिमें गणनीय 
हो गया । यह सब हमारी अज्ञानताका बविलास हे । 

६. संसारमें प्राशियोंकों नाना प्रकारके अनिष्ट सम्बन्ध 
होते हैं ओर मोहोद्यकी बलबत्तासे वे भोगने पढ़ते हैं। किन्तु 
जो ज्ञानी जीव हैं वे मोहके क्षयोपशमसे उन्हें जानते हैं; 
भोगते नहीं । अतएव वही बाह्य सामग्री उन्हें कर्मेबन्धनमें 


३७ कान 


निमित्त नहीं पड़ती प्रत्युत मूछाके अभाषमें निर्जेराका कारण 
होती हे । 

७. मिश्री शबच्दसे मिश्री पदार्थका परोक्ष ज्ञान होता है । इतने 
पर भी यदि कोई उसे भ्राप्त कर खानेकी चेष्टा न करे तब वह श्रनन्‍्त 
कफालमें भी मिश्रीके स्वादका भोक्ता नहीं हो सकता। इसी तरह 
श्रुतज्ञानके द्वारा वस्तुस्वरूपको जानकर भी यदि कोई तदात्मक 
होनेकी चेष्टा न करे तब कभी भी ज्ञानात्मक आत्मा उसके स्वरादका 
पात्र नहीं हो सकता । 

८. ज्ञानी बही है जो उपद्रवोसे चलायमान न हो । स्यालिनीने 
सुकुमाल स्वामीका उदर विदारण करके अपने क्रोधकी पराकाष्ठाका 
परिचय दिया किन्तु सुकुमाल स्वामी उस भयंकर उपसर्गसे 
विचलित न होकर उपशमश्रेणी द्वारा सवार्थसिद्धिके पात्र हुए । 
अतः मैं उसीको सम्यग्ज्ञानी मानता हूँ जिसको मान अपमानसे 
कोई हर्ष विषाद नहीं होता । 

£. आगम ज्ञान मुख्य वस्तु हे। पर पदार्थका ज्ञाता रश 
रहना ही तो आत्माका स्वभाव है और उसकी व्यक्तता मोहके 
अभावमें होती हे, अत्तः आवश्यकता उसीके कृश करनेको है । 
यथाथे ज्ञान तो सम्यग्द्शेनके होते ही हो जाता हैं । 

१०, ज्ञानका फल वास्तवमें उपेक्षा है। उसकी जिसके सत्ता 
है वही ज्ञानी हे । 

११, उद॒र पोषणके लिए विद्याका अर्जेन नहीं । उदर पोषण 
तो काक मार्जार आदि भी कर लेते हैं। मनुष्य जन्म पाकर 
विद्याजेन कर यदि उदर पोपण तक ही सीमा रही तब मनुष्य 
जन्मकी कया विशेषता रही मनुष्य जन्म तो मोक्षका 
साधक है । 
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१२, ज्ञानका वही विकास उत्तम है जो सम्यक्‌ भावसे 
अलंकृत हो । 

१३. जब सम्यग्ज्ञान आत्मामें हो जाता हे तब पर पदार्थका 
सम्बन्ध न छूटने पर भी वह छूटा सा हो जाता है । 

१७. सम्यग्ज्ञानी जीव मिथ्यादृष्टिकी तरह अनन्त संसारके 
कारणोंसे कभी भी आकुलित नहीं होता । 

१५. इस कालमें ज्ञानाजेन ही आत्मगुणका वास्तविक 
पोषक हैं । । 

१६. जिनको सम्यम्ज्ञान हो गया वही ज्ञानचेवनाके स्वामी 
हैं, और वही निराकुल सुखके भोक्ता हैं । 

१७, स्वप्नावस्थामें जो श्रप्जन्य वेदना होती है उसका 
नित्रारण जाग्मत्‌ अवस्थामें स्वयमेव हो जात है, उसी तरह अज्ञाना- 
वस्थामें जो दुःख होता है उसका निवारण ज्ञानावस्थामें स्वयमेत 
हो जाता है । 

१८, जिसे अंशमात्र भी निर्मेल ज्ञान हो गया वह कभी 
संसार यातनाका पात्र नहीं हो सकता ! 

१६. ज्ञान वह हे जिससे अज्ञान भावकी निवृत्ति हो । 

२०. संसारमें जो बड़े-बड़े ज्ञानी जन हें व ज्ञानाजेन इसी 
लिए करते हैं कि उनके अज्ञान जन्य आकुलताका आविर्भाव न हो । 

२१. ज्ञान ही सभो गुणोंका प्रकाशक है। इसके बिना 
मनुष्यकी गणना बिना सींगके बेल या गर्दभोंमें की जाती है। 
ज्ञानका विकाश होते ही मनुष्यकी गणना ज्ञानियोंमें होने लगती 
है. जिसके द्वारा संसारका महोपकार होता है। 


८“: आर 


चारित्र 


१. आत्माके स्वरूपमें जो चर्या हे उसीका नाम चारित्र हैं, 
वही बस्तुका स्व॒भावपनेसे धर्म हे। 


२. बाह्य ब्रतका उपयोग चारित्रके अथ है। यदि वह न 
हुआ तब जेसा ब्रती बेसा अव्नती | 


३. मसन्द कषाय व्रतका फ़ल नहीं, वह तो मिथ्या गुणस्थानमें 
भी हो जाता है। त्रतका फल तो वास्तवमें चारित्र है, उसीसे आत्मा 
में पूर्ण शान्तिका लाभ होता है । 

४. पर्यायकी सफलता संयमसे है। मनुष्य भवमें देव पर्याय 
से भी उत्तमता इसी संयमकी मुख्यतासे हे । 


प्‌. गृहस्थ भी संयमका पात्र हे। देशसंयम भी तो संयम 
ही है । हम व्यर्थ ही संयमका भय करते हैं | अणुब्रतका पालन तो 
गृहस्थके ही होता है। परन्तु हम इतने भीरु ओर कायर हो गये हैं 
जो आत्महितसे भी डरते हैं । 

६. संयमका पालन करना कल्याणका प्रमुख साधन है । 

७. ज्ञानका साधन प्रायः बहुत स्थानों पर मिल जायेगा, 

पद ३. ए के 

परन्तु चारित्रका साधन प्रायः दुलेभ है। उसका सम्बन्ध आत्मीय 


रे निवृत्तिसे है। वह जब तक न हो यह बाह्य आचरण 
द्म्भ है । 
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८. जौव संसार समुद्रसे तारनेवाले चारित्रका पात्र होता है । 
चारित्र बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति बिना सुख नहीं । 


६. अन्तरघ्ञ श्रद्धापूषक विशुद्धताका उदय जिस अआत्मामें 
होता है बह जीव चारित्रका उत्तरकालमें अधिकारी होता हे अतः 
जिन जीवोंको आत्मकस्यास करना है वे जीव निर्मोह होकर ब्रतका 
पालन करें । 


१०. शुभोपयोगिनी क्रिया पुण्यजननी है, उसे वैसा ही मानना 
किन्तु न करना यह कृहाँका सिद्धान्त है ? मन्द कपायका भी तो 
बाह्य अवृत्तिसे सम्बन्ध है। इसका सबंथा निषेध बुद्धिमें नहीं 
श्राता । अत्तः जिन्हें आत्महित करना है उन्हें वाह्ममें अपनी प्रद्ृत्ति 
निर्मल करनी ही होगी । बादामके ऊपरी भागके भंग किये बिना 
विजीका छिलका दूर नहीं हो सकता। जब तक हमारी प्रवृत्ति 
भोजनादि क्रियाओंमें आगमोक्त न होगी केवल वचनवल ओर 
पाण्टित्यके बलपर कल्याण नहीं हो सकता । 


११९. यदि आगमज्ञान संयमभावसे रिक्त है तब उससे कोई 
लाभ नहीं । 


१२. स्वेच्छाचारी मनुष्योंके द्वारा कल्याणका होना बहुत दूर 
हे। विषमिश्नित क्षीरपाक मृत्यु ही का कारण होता है। कहनेका 


यह तात्पये है कि धर्सोपदेश उसीको लग सकता हैं जो श्रद्धावान्‌ 
और संयमी हो । 


१३. बही व्यक्ति मोक्षका अधिकारी है जो श्रद्धाके अनुकूल 
ज्ञान और चारित्रका धारी हो । 


१४. शान्तिका स्वाद तभी आ सकता है जब श्रद्धाके साथ- 
साथ चारित्रगुणकी उद्भूति हो। 


3१ चारित्र 


१४. कषायोंके कृश करनेका निमित्त चरणानुयोग द्वारा 
निर्दिष्ट यथार्थ श्राचरणका पालन करना हे । 

१६. चरणानुयोग ही आत्माको अनेक प्रकारके रोगोंसे 
बचानेमें रामबाण ओऔषधिका कार्य करता है । 

१७, जिनकी प्रवृत्ति चरणानुयोग द्वारा निर्मेल हो गई हे 
वे ही स्वपर कल्याण कर सकते हैं । 

£८. जिसके इष्ट बियोग अनिष्ट संयोगमें धीरता रहती है 
यही संयमका पात्र हे। ' ' 

१६. चारित्रका फल रागढ्वंप निवृत्ति है। यहाँ चारित्रसे 
तात्पय चरणानुयोग द्वारा प्रतिपाद्य देशचारित्र ओर सकल- 
चारिसे है। जो कि कपायकी निवृत्ति रूप है प्रवृत्ति रूप 
नहीं। उसका लाभ जिस कालमें कषायकी कृशता है. उसी 
काल है। 

२०, संसारमें वही जीव नीरोग रहता है जो अपना जीवन 
चारित्र पृवरेक बिताता है । 

२१. वास्तव दृष्टिसे चारित्र न प्रवृत्ति रू हे और न 
निश्ृत्ति रूप ही । वह तो विधि निषेषसे परे अपरिमित शान्तिका 
दाता आत्माका परिणाममात्र है। 

२२९. राणगादि निक्षत्तिके अर्थे चरणानुयोग दै। केवल पदार्थका 
निरूपण करने मात्रसे प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती । 

२३. चारित्रके विकासमें आगमज्ञान, साधु समागम, और 
विद्वानोंका सम्पर्क आदि किसीकी आवश्यकता नहीं । वह तो ज्ञानो 
जीवकी साहजिक प्रकृति हे | 

२४. चारित्र शून्य ज्ञान नपुंसकके लिये नवोढा ख्री और 
कजूसके लिये वृहद्‌ धन राशिके समान निरथंक है । 
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२५. अज्ञान निवृत्तिमात्रसे आत्मा शान्तिका पात्र नहीं 
होता । इसका अथे यह नहीं कि ज्ञान कोई लाभदायक वस्तु नहीं 
किन्तु उसका काये अज्ञान निवृत्ति तो उसके होते ही हो जाता 
है। परन्तु जिस तरह सूर्यके उदयसे मार्ग दशेन हो जाने पर भी 
अभिलपित स्थानकी प्राप्ति गमनसे ही होती हे उसी तरह ज्ञानसे 
मोक्ष पथका ज्ञान हो जाने पर भी उसकी प्राप्ति चारित्रसे 
ही होती हे । 

२६. जब तक चारित्र गुणका निर्मेल परिणमन न होगा तब 
तक रागदेषकी कल॒षतां नहीं छूट सकती । 

२७. दही ज्ञान प्रशंसनीय हे जो चारित्रसे युक्त हैं। चारित्र 
ही साक्षान्मोक्षमाग हे | 

२८. उपयोगकी निममेलता ही चारित्र है । 


साध्याय 


१. स्वाध्याय संसार सागरसे पार करनेकी नोकाके समान 
है, कपाय अटवीको दग्ध करनेके लिये दावानल हे, स्वानुभत्र 
समुद्रकी बृद्धिके लिये पूर्शिमाका चन्द्र हे भव्य कमल विकसित 
करनेके लिये भानु हैं, ओर पाप उल्ककको छिपानेक्े लिये प्रचण्ड 
मातेण्ड है । 

२. स्वाध्याय ही परम तप है, कपाय निग्रतका मल कारण 
हू, ध्यानका मुख्य अड्ग हे, शुक्लध्यानका हेतु हे, भेदज्ञानके 
लिये रामबाण है, विपयोंमें अरुचि करानेके लिये मलेरिया सहश 
है, आत्मगुणोंका संग्रह करनेके लिये राजा तुल्य है। 

३. सत्समागमसे भी स्वाध्याय विशेष हितकर है। सत्स- 
मागम आख्रवका कारण हे जब कि स्वाध्याय स्त्रात्माभिमुख होनेका 
प्रथम उपाय है। सत्समागम्में प्रकृति विरुद्ध भी मनुष्य मिल जाते 

परन्तु स्वाध्यायमें इसकी भी सम्भावना नहीं, अतः स्वाध्य।यको 
समानता रखनेवाला अन्य कोई नहीं । 

४. स्वाध्यायकी अवहेलना करनेसे ही हम दैन्‍्यवृत्तिके पात्र 
ओर तिरस्कारके भाजन हुए हैं। 

४५. कल्याणके मागगमें स्वाध्याय प्रधान सहकारी कारण है । 

६. स्वाध्यायसे उत्कृष्ट ओर कोई तप नहीं । 
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७. स्वाध्याय आत्मशान्तिके लिये है, केवल ज्ञानाजेनके लिये 
नहीं। ज्ञानाजेनके लिये तो विद्याध्ययन है । स्वाध्याय तप है। 
इससे संवर ओर निजेरा होती है | 

८. स्वाध्यायका फल निजेरा है, क्‍योंकि यह अन्तरद्भ तप 
है। जिनका उपयोग स्वाध्यायमें लगता हैं वे नियमसे 
सम्यन्दृष्टि हैं । 

६. आगमाशभ्यास ही भमीक्षमार्गमें प्रधान कारण है । वह 
होकर भी यदि अन्तरात्मासे विपरीताभिप्राय न गया तब वह 
आगमाशभ्यास अन्धेके लिये दीपककी तरह व्यर्थ हे । 


१०. शादराध्ययनमें उपयुक्त आत्मा कमे बन्धनसे शीत्र 
मुक्त होता है । 

११, सम्यरज्ञानका उदय उसी आत्माके होता है जिसका 
आत्मा मिथ्यात्त कलझ कालिमासे निमर्मुक्त हो जाता है। बह 
कालिसा उसीकी दूर होती हे जो अपनेको तत्त्व भावनामय बनानेके 
लिये सदा स्वाध्याय करता हैं । 

१२. शारीरिक व्याधियोंकी चिकित्सा डाक्टर ओर बेणद्य 
कर सकते हैं लेकिन सांसारिक व्याधियोंकी रामबाण चिकित्सा 
केबल श्री बीतराग भगवानकी विश्ुद्ध वाणी ही कर सकती हैं । 


१३, स्वाध्यायका समे जानकर आकुलता नहीं होनी चाहिए | 
आकुलता मोक्षमार्समें साधक नहीं, साधक तो निराकुलता है | 

१७. स्वाध्याय परम तप है । 

१५. मनुष्यको द्वितकारिणी शिक्षा आगमसे मित्र सकती हैं 
या उसके ज्ञाता किसी स्वाध्यायप्रेमीके सम्प्कसे मिल सकती है । 


१६. तात्त्िक विचारक्यी यही मद्दिमा है कि यथाश्रे मार्ग 
पर चले | 


७ स्वाध्याय 


१७. एक बस्तुका दूसरी बस्तुसे तादात्म्य नहीं। पदार्थकी 
कथा छोड़ो, एक गुणका अन्य गुणसे और एक पर्योयका अन्य 
पर्यायसे कोई सम्बन्ध नहीं। इतना जानते हुए भी परके विशात्रों 
द्वारा की गई स्तुति निन्‍्दा पर हपे विषाद करना सिद्धान्त पर अबि- 
श्वास करनेके तुल्य है। 


१८. जो सिद्धान्तवेत्ता हैं वे अपथ पर नहीं जाते। सिद्धान्त- 
वेत्ता वही कहलाते दे जिन्हें स्व॒पर ज्ञान है। तथा वे ही सच्चे बीर 
ओर आस्मसेवी हैं । 


१६. शाख्रज्ञान और बात है ओर :भेदज्ञान ओर बात है। 
त्याग भेदज्ञानसे भी भिन्न वस्तु हे। उसके बिना पारमार्थिक लाभ 
होना कठिन है । 

२०. कल्याणके इच्छुक हो तो एक घंटा नियमसे स्वाध्यायमें 
लगाओ । 

२१, कालके अनुसार भले ही सब कारण बविशुद्ध मिलें 
फिर भी स्वाध्यायप्रेमी तत्त्वज्ञानीके परिणामोंमें सदा शान्ति रहती 
है, क्‍योंकि आत्मा स्वभावसे शान्त है, वह केवल कमे कलझू 
द्वारा अशान्त हो जाता है। जिस तत्त्वज्ञानी जीवके अनन्त संसार 
का कारण कम शान्त हो गया है बह संसारके वास्तविक स्वरूपको 
जानकर न ता किसीका कता बनता हे ओर न भोक्ता ही होता हे, 
निरन्तर ज्ञानचेतनाका जो फल हे उसका पात्र रहता है। उपयोग 
उसका कहीं रहे परन्तु बासना इतनी निर्मेल हे कि अपना 
संसारका उच्छेद उसके हो ही जाता है । निरन्तर अपनेको 
निर्मेल रखिये, स्वाध्याय कीजिए, यही संसारबन्धनसे मुक्तिका 
कारण है। 


चर्णी-वाणी झ्द 


२२. यदि तेमानमें आप वो तरागकी अविनाभाविनी शान्ति 
चाहें तव असम्भव है, क्‍योंकि इस कालमें परम बीतरागताकी 
प्राप्ति होना दुलेभ है। शअ्रतः जहाँ तक बने स्वराध्याय व तत्त- 
चर्चा कीजिए । 


२३, उडउपयोगकी स्थिरतामें स्वाध्याय मुख्य हेतु है। इसीसे 
इसका अन्तरंग तपमें समावेश किया गया है। तथा यह संबर 
ओर निजजेराका भी कारण है। श्रेणीमें अल्पसे अल्प आठ गप्रवचन- 
मात्रिका ज्ञान अवश्य होता है। अवधि ओर मनःपर्ययसे भी 
श्तज्ञान महोपकारी है। यथाथ पदार्थका ज्ञान इसके ही बलसे होता 
है। अतः सब उपायोंप्ते इसकी वृद्धि करना यही मोक्षमार्गका 
प्रथम सोपान ६ । 


२७, जिस तरह व्यापारका प्रयोजन आर्थिक लाभ है उसी 
हि 
तरह स्वाध्यायका प्रयोजन शान्तिलाभ है। 


२५. अन्तरदके परिणामों पर दृष्टिपात करनेसे आत्माकी 
विभाव परिणतिका पता चलता है। आत्मा परपदार्थोकी लिप्सा- 
से निरन्तर दुखी हो रहा है, आना जाना कुछ भी नहीं। केवल 
कल्पनाओंके जालमें फैसा हुआ अपनी सुधमें वेसुध हो रहा है। 
जाल भी अपना ही दोप हैं। एक आगम ही शरण है। यही 
आगम पंचपरमेष्ठीका स्मरण कराके विभावसे आत्मादी रक्ता 
करनेवाला है। 


२६. स्वाध्याय तपके अवसरमें, जो प्रतिदिनका कार्य है, यह्‌ 
ध्यान नहीं रहता कि यह काये उच्चतम है । 


२७. स्वाध्याय करते समय जितनी भी निर्मलता हो सके 
करनी चाहिये । 


७ स्वाध्याय 


२८. स्वाध्यायसे बढ़कर अन्य तप नहीं। यह तप उन्हींके हो 
सकता है जिनके कषायोंका क्षयोपशम हो गया है, क्योंकि बन्धन- 
का कारण कषाय है। कषायका क्षयोपशम हुए बिना स्वाध्याय नहीं 
हो सकता, केवल ज्ञानाजैन हो सकता है । 

२६. स्वाध्यायका फल रागादिकोंका उपशम है। यदि तीज्ो- 
दयसे उपशम न भी हो तब मन्दता तो अवश्य द्वो जाती हे । मन्दता 
भी न हो तब विवेक अवश्य हो जाता है। यदि विवेक भी न हो तब 
ता स्वाध्याय करनेवाले न जाने और कोन सा लाभ ले सकेंगे ? जो 
मनुष्य अपनी राग प्रवृत्तिको निरन्तर अवनत कर ताक्त्विक सुधार 
करनेका प्रयत्न करता हे वही इस व्यवहार धर्मेसे लाभ उठा सकता 
है। जो केबल ऊपरी दृष्टिसे शुभोपयोगमें ही संतोष कर लेते हैं वे 
डस पारमार्थिक लाभसे वश्चित रहते हैं । 

३० सानन्द स्वाध्याय कीजिये. परन्तु उसके फलस्वरूप रागादि 
मूच्छीकी न्यूनतापर निरन्तर दृष्टि रखिये। 


३१. आगमज्ञानका इतना ही मुख्य फल है कि हमें वस्तु- 
स्वरूपका परिचय हो जावे । 


३२. शाख्ज्ञानका यही अभिप्राय हे कि अपनेको परसे भिन्न 
समभा जावे। जब मनुष्य नाना प्रयत्नोंमें उलक जाता है तब वह 
लक्ष्यसे दूर हो जाता है । बेसे तो उपाय अनेक हैं पर जिससे रागदठ्ग प 
की आर खला टूट जावे और आत्मा केवल ज्ञाता दरृष्टा बना रहे वह 
डपाय स्वाध्याय ही है। निरन्तर मूच्छांके बाह्य कारणोंसे अपनेको 
रक्षित रखते हुए अपनी मनोभावनाको पवित्र बनानेके लिए शास्त्र 
स्वाध्याय जैसे प्रमुख साधनकी अबलम्बन बनाओ | 


३३. शाखास्वाध्यायसे ज्ञानका विकास होता है और जिनके 
अभिप्राय विशुद्ध हैं उनके यथार्थ तत्त्वोंका बोध होता है | 


वर्णी-वाणी ८ 


३४. इस कालमें स्वाध्यायसे ही कल्याण मागेकी प्राप्ति 
सुलभ है। 

३५. स्वाध्यायको तपमें ग्रहण किया हे अतः स्वाध्याय केबल 
ज्ञानका ही उत्पादक नहीं किन्तु चारित्रका भी अड्भ हे । 


स्श्रक- +* 


सफल्लतता के साकन 


सफलता के साधन 


कार्योंकी विविधताके समान सफलता भी अनेक तरहकी है । 
परन्तु उन सभी सफलताओंका उद्देश्य “जीवन सुखी रहे” यही हे, 
और उसके साधन ये हैं-- 

१. सदा सत्य बोलो, किसीके प्रभाव, बहकाव या दबावमें 
आकर भूठ मत बोलो । 

२. निर्भीकतासे रहो। 


३. किसीसे आर्थिक या किसी भी तरहके लाभकी आशा 
मत करो। 


४.  किसीसे यशकी आशा मत करो । 

५. किसीसे अन्न, वस्त्र या किसी भी पदार्थकी याचना 
सतत करो। 

६. जिस कायेके लिये हृदय सहमत हो, यदि वह शुभ काये 
है तो अबह्य करो। 

७, स्वीय रागादिक मेटनेकी चेष्ठा करो । 

८. परकी प्रशंसा या निन्दासे स्वरूप पराडमुखता न द्वो जावे 
इस ओर निरन्तर सतके रहो | 


६ मन ओर इन्द्रियोंकी सदा अपने वबशमें रखो । 


चर्णी-वाणी पर 


१०. मनके अनुकूल होनेपर भी प्रकृतिके प्रतिकूल कोई भी 
कार्य मत करो । 

११. कहनेकी प्रकृति छोड़ो, करनेका अभ्यास करो। 

१२. किसी कायको देखकर भय मत करो। उपायसे महान- 
से महान कार्य भी सहजमें हो जाते हैं । 

१३. जो कुछ करनां चाहते हो घीरता ओर सतत प्रयत्न- 
शीलतासे करो । 

१४. जिस कायेसे आत्मामें आकुलता न हो उस कार्यको ही 
कर्तव्यपथमें लानेका प्रयत्न करो । 


१५. किसीकों मत सताओ ओर दूसरोंको अपने समान 
समभो | 


सदाचार 


१. संसारके सभी सद्व्यवह्ारोंकी आधारशिला सादाचार है। 
सदाचार स्पर्गीय सौख्य सदनकी सुरढ़ नीब है । 


२. संसारकी समस्त सुन्दरता, श्रष्ठता और सत्सामाजिकता 
यदि प्राप्त हो सकती है तो वह एकमात्र सदाचारसे ही । 


३. यदि सदाचार है तो दुःखपूर्ण संसार भी स्त्॒गें है और 
यदि असदाचार है तो सुखपृण स्त्रग भी नरक हे । 


2. सदाचार और असदाचार जीवनके दो मागे हैं। पहला 
मार्ग कुछ कठिन है. परन्तु इस कठिनताके साथ सुख ही सुख हे । 
दूसरा मागे बिलकुल सरल है. परन्तु इस सरल्ताके साथ दुःख ही 
ठुश्ख ह । 

५. सदाचार मानव जीवनके नन्‍्दन काननका वह कल्पतरु 
है जिसमें श्रद्धा, ज्ञान और चारित्रकी तीन शाख,एं निकलतों हैं। 
ओर उन शाखाओंमें से दया, नम्रता, शुभाकांक्षा, कर्तेग्यशीलता, 
हृढ़प्रतिज्ञा, इन्द्रियविजय, परोपकारपरायणता, अध्यत्रसाय, 
सुस्रभाव, उदारता और ग्रामाशिकताकी उपशाखाएँ निकलती हैं 
जिसमें विवेकक्े पलल्‍लब, सदभावनाके सुमन ओर स्व॒पर कल्याणके 
फल लगते हैं । 


बर्णी-वाणी ज्छ 


६--जिनके पास सदाचारकी सुनिधि हे वे सच्चे अर्थमें 
पुण्यात्मा, महात्मा, एवं सम्मानित साहूकार हैं, जो इसके विपरीत 
हैं वे आजके अर्थमें साहूकार होने पर भी कजदार हैं; 
दिवालिया हैं । 

७. अधिक सम्पत्ति सदाचारकी शिक्षिका नहों, दुराचारकों 
दूती है । 

८... सदा सत्काये करते रहना सदाचारके मार्गे पर 
चलना है । 

६. सद्भावनाओं ओर सदवासनाओंके बल पर जो नामवरी 
मिल सकती है बह बड़ी भारी सम्पत्ति ओर थोथी पराक्रमशीलताके 
बलपर नहीं मिल सकती | 

१०, मानव जीवन राज्य हैं, सन उसका राजा है, इनिद्रियाँ 
उसकी सेना है, कपाय शत्रु हैं। यदि मन विवेकशील दे तो 
इन्द्रियाँ सदा सचेत रहकर कषाय शत्रुओंको पराजित करती 
रहेंगी । 

११. धार्मिकता, नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता ओर आत्महृद्ता यह 
सदाचारकी चार कसौटियाँ हैं। 

१२. सदाचारी मनुष्यके लिये दृढ़ निश्चय, उत्साह, साहस 
ओर कतंठय जहाँ बरदान हैं वहाँ दुराचारी मनुष्यके लिये वे 
अभिशाप हैं। 

१:. सदाचारी भनुष्य राष्ट्रकी वह आत्मा है जो अजर अमर 
रहता है ओर दुराचारी मनुष्य राष्ट्रका वह शरीर है. जिसे सदा 
सुरक्षित रखने पर भी राज़रोग लगे ही रहते हैं । 

१७. सदाचारका प्रारम्भ राष्ट्रकी उन्नतिका प्रारम्भ है, 
दुराचारका प्रारम्भ राष्ट्रकी अवनतिका प्रारम्भ है । 


च्ज्जु सदाचार 


१५. अलुभवी वक्ताओंके भाषण तथा सम्पूर्ण शाख्रोंका मूल 
सिद्धान्त एकमात्र सदाचारपूर्वक रहना सिखाता है। 


१६. सदाचारके बिना सुख पानेका यत्न करना आकाशके 
पुष्पावचयनके सहृश है । 


१७, जिस तरह मकान पक्का बनानेके लिये नींबका पक्का होना 
आवश्यक है, उसी तरह उज्ज्वल भविष्य निर्माणके लिये ( आदशे 
जीवनके लिये ) बालजीवनके सुसंस्कार सदाचारादिका सुरृढ़ होना 
आवश्यक हे । 


१८. सभ्यता ओर असमभ्यता वियद्यासे नहीं जानी जाती । चाहे 
संस्कृत भाषाका बिद्वान्‌ हो, चाहे हिन्दी, अँग्रेजी या और किसी 
भाषाका विद्वान्‌ हा । जो सदाचारी है वह सभ्य है, जो असदाचारी 
हे बह असभ्य है। प्रत्युत बिना पढ़े लिखे भी जो सदाचारी हैं वे 
सभ्य दें और बुद्धिमान भी यदि सदाचारी नहीं तो असमभ्य हैं । 


१९. सदाचार ही जीवन है। इसकी निरन्तर रक्षा करनेका 
प्रयत्न करो । 
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सांसारिक आत्मामें तीन बल होते दैं--! कायिक 
२ वाचनिक ओर ३ मानसिक | जिनके वे बलिष्ट होते हैं वे ही 
जीवनका वास्तविक लाभ ले सकते हैं । 


कायबल-- 


१. जिनका कायबल श्रेष्ठ हे वे ही मोक्ष पथ के पथिक बन 
सकते हैं। इस प्रकार जब मोक्षमार्गमें भी कायबलकी श्रेष्ठता आब- 
श्यक है तब सांसारिक कार्य इसके बिना केसे हो सकते हें । 


२. प्राचीन महापुरुषों ने जो कठिनसे कठिन आपत्तियाँ ओर 
उपसगे सहन किये वे कायबलकी श्रेष्ठता पर ही किये, अतः शरीरको 
पुष्ट रखना आवश्यक हैं, किन्तु इसीके पोपणमें सब समय न 
लगाया जावे । दूसरेकी रक्षा स्वात्मरक्षाकी ओर दृष्टि रखकर ही 
की जाती है, अपने आपको भूलकर नहीं । 


बचनबल--- 


३. जिनमें वचन बल था उन्हींके द्वारा आज तक मोक्ष 
सागंकी पद्धतिका प्रकाश हो रहा है, ओर उन्हींकी अकास्थय 
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युक्तियों और तको द्वारा बड़े-बड़े वादियोंका गये दूर हुआ है। 

५. बचनबलदी ही ताकत है कि एक वक्ता व गायक अपने 
भाषण या गायनसे श्रोताओंकों मुन्ध करके अपनी ओर आकर्षित 
कर लेता है। जिनके वचनबल नहीं बह मोक्षमागकी प्राप्ति करनेमें 
अक्षम होता है । 


मनोबल--- 


६. मनोबलमें वह शक्ति है जो अनन्त जन्मार्जित कलड्रॉकी 
कालिमाको एक क्षणमें प्रथक्‌ कर देती है । 


७, जिनसे आत्म हतकी सम्भावना है उसे कष्ट सत दो । 
आत्महिंतका मूल कारण सहिचार है और उसका उत्पादक मन 
है, अतः उसे प्रत्येक कार्ये करनेसे रोको । यदि वह दुबेल हो जायगा 
तो आत्महित करनेमें अक्षम हो जाओगे | 


८. सब दोषोंमें प्रबल दोष मनकी दुर्बलता है । जिनका मन 
दुबेल हैं वे अति भीरु हैं और भीरु मनुष्यके लिए संसारमें कोई 
स्थान नहीं । 

६. मनोबलकी विशुद्धताका ही परिणाम है कि जिसके द्वारा 
यह प्राणी शुभ भावनाओं द्वारा अनुपम तीथेद्वर श्रकृतिका बन्धकर 
संसारका उद्धार करनेमें समर्थ होता है। 
है १०. अन्तरद्ग तपमें सर्वप्रथम मनोबलकी बड़ी आवश्यकता 
: । मनोबल उसीका प्रशंसनीय है जो प्रपग्ल और बाह्य पदार्थकि 
संसगंसे अपनी आत्माको दूर रखता है । 


११. जिनके तीनों वल श्रेष्ठ हैं बे इस लोकमें सुखी हैं ओर 
परलोकमें भी सुखी रहेंगे ! 


बर्णी-चारपी प्श्दध 


१२, संसारमें जितने व्यापार हैं वे सब सनोबल पर अब- 
लम्बित हैं। मनोबल ही बल है। इसके बिना असेनी जीबोंमें 
सम्यग्दशेनकी योग्यता नहीं । 


हमारा कत्तेव्य--- 


चत्तेमानमें हम लोग कपायसे दग्ध हो रहे हैं जिससे तीनों 
वबलकी रक्षाका एक भी उपाय हमारे पास नहीं हें। कायकी 
ओर दृष्टिपात करनेसे यह अनायास समभमें आ जाता है कि 
हमने कायबलकी तो रक्षा की ही नहीं शेष दो वलोंकी भी रक्षा 
नहीं की । 

शारीरिक बलका कारण माता पिताका शरीर है। हमारी 
जातिके रिवाजने बालविबाह, अनमेल विवाह, वृद्ध जिवाह और 
कन्या विक्रयको जन्स दिया जिससे ससाजका ही नहीं वरन 
धमंका भी हास हुआ। यदि वे कुरीतियाँ न होतीं तो बलिए 
सन्ततिकी बह परम्पपा चलती जो दूसरोंके लिए आदशे 
होती ओर जिससे बचनबल ओर मनोवलकी अ्रेप्ठताकी भी 
रक्षा होती। 


जिस समाजमें इन तीनों बलोंकी रक्षा नहीं की जादी वह समाज 
जीवित रहते हुए भी म्रतप्राय है। हमें आशा हे कि सबका ध्यान 
इस और जायगा ओर वे अपनी सामाजिक, नेतिक तथा धामिक 
परम्पराको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिए निम्न विचारोंकों कार्ये 
रूपमें परिणत करेंगे-- 


१, बाल विवाह, अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह और 
कन्याविक्रय या बरबिक्रय जैसी घातक दुष्ट प्रथाओँका बहिप्कार 
करना | 
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२. माता पिताका आदशे सदाचारी गृहस्थ होना। 

३. अपने बालकोंको सदाचारी बनाना । 

४9. सन्‍्ततिको सुशिक्षित बनाना । 

५. बालकोंमें ऐसी भावना भरना जिससे वे बचपनसे ही देश 
जाति और धमकी रक्षा करना अपना कते्य समझें। 


कत्तव्य 

१. मन में जितने विकल्प पैदा होते हैं उनमेंसे यदि सहर्मांश 
भी कारये रूपमें परिणत कर लिए जायेँ तो समझो कत्तेव्यशीलताके 
सम्मुख हो गये । 

२. जो कत्तेंव्यपरायण होते हैं बे उय्रथ विकल्प नहीं करते । 

३. यदि कत्तेव्यकी गाड़ी लाइन पर आ गई तो समभो अभीष्ट 
नगर पास हे । 

४. स्वयं सानन्द रहो, दूसरोंको कष्ट मत पहुँचाओ, जीवनका 
सार्थक बनाओ यही मानव जीवनका कत्तेंव्य हे । 

५. यह जीव आज तक निभित्त कारणोंकी प्रधानतासे ही 
आत्म-तत्त्वके स्वादसे वसख्ित रहा । अत्तः स्वकी ओर ही दृष्टि रख- 
कर अ्रयोसार्गंकी ओर जानेकी चेष्टा करना मुख्य करत्त॑व्य हें । 

६. महपियों या आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट पथका अनुसरणकर 


ओर अपनी मनोवृत्तिको स्थिरकर स्वार्थ या आत्माकी सिद्धि करना 
मनुष्योंका कतेठ्य होना चाहिये । 


उद्योग 


१, जिस कार्यको मनुष्य करना चाहे बह हो सकता है परन्तु 
उसके कारणोंके जोड़नेमें अहर्निश प्रयत्न करना पड़ेगा । 


२. प्रयास करना तब तक न छोड़ो ज़ब तक अ्रभीष्ट सिद्ध न 
हो जाय । 


३. केवल कल्पना द्वारा उत्कषेशील बननेकी आशा छोड़ो, 
पुरुषार्थ करो तो जीवनमें नवमद्जल प्रभात अबश्य होगा ! 


४. नियमपुवेक उद्योगसे अल्पज्ञ भी ज्ञानी हो जाता है और 
अनियमित उद्योगसे बहुज्ञानी भी अल्पज्ञ हो जाता है। 


५, केवल मनोरथ करना कायरोंका कत्तैव्य है । कार्य सिद्धिके 
लिये मन, बचन ओर कायसे प्रयत्नशील होना शूरतीरोंका कत्तेव्य है । 


६. जो संकल्प करा उसे पूर्ण करनेकी चेष्टा करो | चेष्टा नाम 
प्रयत्न या उद्योगका है। प्रयत्नके बिना मनुष्य परसा हुआ भोजन 
भी नहीं कर सकता, तब अन्य कार्योंकी सिद्धि तो दुष्कर हे ही। 


०१२९, 
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घेस्य 

१, कोई भी काये करो धीरतासे करो, व्यप्न होनेकी आवश्य- 
कत्ता नहीं | यदि घैस्ये गुण अपने पास है तब सभी गुणोंका भण्डार 
अपने हाथ है। 

२, प्रत्येक व्यक्तिको अपने उज्ज्बल भविध्यके निर्माणके लिये 
धीरता, गम्भीरता तथा कायोनुकूल प्रयत्नशीलताकी महती आवश्य- 
कता है। हम श्रेयस्‌ प्राप्तिके लिए निरन्तर आकुल दोते रहते है-- 
“क्या करें ! कहाँ जावें ! किसकी सद्भति करें ? आदि तकजालमें 
अमूल्य मानव जीवनको व्यर्थ व्यतीत कर देते हैं अतः श्रत्येक मनुष्य 
को इस तक॑ ओर संकल्प जालको छोड़ राग-द्वेष शब्ुकी सेनाका 
सामना करनेके लिये धीर बीर बनना चाहिये । 

३. धीरता गुण उन्हींके होता है जो बलशाली और संसारसे 
भयभीत हैं । 

४. धीरता सुखकी जननी है । 

५. अधीरता ही कार्यकी प्रतिरोधिका हे । ओ अधीर नहीं होते 
क्रिन्तु निश्वल हैं, वे दी मोक्षमार्गेके जिज्ञास और पथिक हैं । 

६. यदि कोई आपको निर्दोष होने पर भी दोषी बना देवे 


तब आपको धामिक कार्योंसे विमुख नहीं होना चाहिये तथा बविद्रो- 
हियोंके आरोपसे उनके प्रति छझुब्ध नहीं होना चाहिये। प्रत्युत 


६३ घेय्यं 


आपत्तियोंके आने पर धीरताके साथ पहलेकी अपेक्षा अधिक 
प्रयास उस कार्यों सफल बनानेका करना चाहिए इसीमें 
भलाई है । 

७. उतावली न करो घैर्य्य तुम्हारा कायेसाधक है। 

८. केबल वतेमान परिणामसे उद्देजित होकर 'श्रधीरतासे 
काम मत करो, सम्भत्र है अधीरतासे उत्तर कालमें गिर जाओ | 


६. बिपत्तिके समय धीरता ही उपयोगिनी है। यद्यपि उस 
समय थघेय्ये घारण करना कठिन प्रतीत होता है परन्तु जो साहससे 
काम करते हैं उन्हें सभी बिपत्तियाँ सरल हो जाती हैं । 

१०. चित्तमें धीरता गुण द्वै तो कल्याण अवश्य होगा। 

११. अधीर होकर ही मनुष्य अधिक दुःखके पात्र बनते हैं 
आर उस अधीरताके द्वारा अपनी शक्तिकों क्षीण करते-करत जब 
एक दिन एकदम निम्रेल हो जाते हैं तब कोई कार्य करनेके योग्य 
नहीं रहते, निरन्तर संक्लेश परिणामोंका प्रचुरतासे दुःख ही दुःखका 
स्त्रप्न देखते रहते हैं । 

१२. धीरता ही सब कार्योंकी साधक है। अन्तमुंहूते पर्येन्त की 
गई धीरता ही ध्यानमें सहकारी होती हे । इसके बिना चित्त व्यग्र 
रहता है और जिसका चित्त व्यग्न है वह एक ज्लेयमें चित्तको स्थिर 
करनेमें असमर्थ है । 


आत्म-समालोचना 


१, अपने आपकी समालोचना संसार बन्धनसे मुक्तिका 
प्रधान कारण है । 

२. आत्मगत दोपोंको प्रथक करनेकी चेष्टा ही श्रेयस्करी है । 

यकी समालोचना केवल पयेत्रसानमें दुःसंस्कारका ही हेतु है । 

३. हम लोगोंने पर पदा्थेकी समालोचनामें अपना हित 
सममभ रक्‍्खा हें । पर पदार्थेकी अपेक्षा जो निजकी समालोचना 
करते हैं वे ही परम पदके भागी होते हें । 

४. दूसरेकी आलोचना करना सरल हैं किन्तु अपनी त्रुटि 
देखना विवेकी मनुष्यका कतेव्य हे । 

५. परकी समालोचनासे श्रात्महित होना दुलेभ है । 

६. जो अपनी समालोचनासे नहीं घबड़ाते, अन्तमें वे दी 
बिजयी होते हैं 

७. दूसरेके द्वार की गईं समालोचनाको धैयेपूर्वक सुननेकी 
आदत डालो और उससे ज्ञाभ उठाओ। 


चित्तकी एकाग्रता 


१. चित्तवृत्तिको शान्‍्तत और एकाम्म करना ही परमपद्‌ 
पानेका उपाय हैं । 

२. चित्तवृत्तिकी स्थिरता परमतत्त्व जाननेमें सहायक 
है। परमतत्त्का जानना ओर परमतत्त्व रूप होना दोनों भिन्न 
हैं, जानना कार्य क्षपोपशमसे होता हैं और स्थिरता मोहकी 
कृशतासे होती हैं । 

३. चित्तकी चब्जलता मोक्षमार्गमं बाधक और स्थिरता मोक्ष- 
मार्ग साधक हैं । 

४. चित्तकी चम्बलतासे कार्यसिद्धि न कभी हुई, न हो 
सकती हैं । 

५. चित्तवृत्तिकों सब भमटोंसे दूर कर डसे आत्मोन्मुख 
करनेसे ही कल्याण होगा | 

६. चित्तवृत्ति निरोधका अथे विषयान्तरसे चित्त हटाकर एक 
विषयमें लगाना है और उसमें कषायकी कलुषता न होने देना है । 
क्योंकि कलुषता ही बन्धकी जननी हे । 

७. स्थिर भाव ही कार्येमें सहायक होता है अतः जो कार्य 


करना इप्ठ हो उसे दृढ़ अध्यवसायसे करनेकी चेष्टा करो । 
पू 
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८. जो कुछ करना चाहते हो उसे निश्चल चित्तसे करो। 
सन्देहकी तुला पर अआरूढ़ होनेकी श्रपेक्षा. नीचे रहना द्वी 
ध्नच्छा है। 

यदि चित्तको स्थिर रखनेकी अमिलाषा है तब-- १ ) पर 
पदार्थोके साथ सम्पर्क न करो । (२ ) किसीसे व्यर्थ पत्र-व्यवहार 
न करो | (३ ) ओर न किसीसे व्यर्थ बात करो । ( ४ ) सन्दिरजीमें 
एकाकी जाओ | (५ ) किसी दानीकी मयांदासे अधिक प्रशंसा कर 
चारण बननेकी चेष्टा मत करो, दान जो करेगा अपने हितकी दृष्टिसे 
करेगा, हम उसका गुणगान करें सो क्‍यों ? गुणगानसे यह तात्पये 
है कि आप उसे प्रसन्न कर अपनी प्रशंसा चाहते हो। इसका यह 
अथे नहीं कि किसीकी स्तुति सत करो उदासीन बनो । 


मानक कस्े 


मानवधर्म 


१. मानवता वह विशेष गण है जिसके बिना मानव मानव 
नहीं कहला सकता। मानवता उस व्यवहारका नाम है जिससे 
दूसरोंको दुःख न पहुँचे, उनका अहित न हो, एक दूसरेको देखकर 
क्राथकी भावना जाग्रत न हो । संक्षेपमें सहृदयतापूरं शिष्ट ओर मिष्ट 
व्यवहारका नाम मानवता है | 

२. मनुष्य वही है जो आत्मोद्धारमें प्रयल्नशील हो । 

३. मनुष्यता वही आदरणीय होती हे जिसमें शान्तिमार्गकी 
अवहेलना न हो । 

४. मनुपष्यका सबसे बड़ा गुण सदाचारता ओर विश्वास- 
पात्रता है। 

५. मनुष्य वही है जो अपनी प्रवृत्ति को निमल करता हैं । 

६. प्रत्येक वस्तु सदुपयोगसे ही लाभदायक होती है । यदि 
मनुष्य पर्यायका सदुपयोग किया जाबे तो देवोंको भी बह सुख नहीं 
जो मनुष्य प्राप्रकर सकता है । 

७. आत्मगौरव इसीमें हे कि विषयोंकी तृष्णासे बचा जाये, 
मानवताका मूल्य पहिचाना जाए। 

८. वह मनुष्य-सनुष्य नहीं जो नीरोग होने पर भी आत्म- 
कल्याणसे विमुख रहे । 
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९, चश्बलता मानवताका दूषण है । 

१०, मनष्यजन्म प्राप्त करना सहज नहीं । यदि इसकी साथे- 
कता चाहते हो तो अपने दैनिक कार्योमें पूजा और स्वाध्यायको 
महत्त्व अवश्य दो, परस्पर तत्त्व चर्चा करो, कलह छोड़ो और 
सहनशील बनो | 

११, सानव पर्यायकी साथकता इसीमें हे कि आत्मा 
निष्कपट रहे । 

१५, संसारमें व ही मनुष्य जन्मको सफल बनानेकी योग्यता- 
के पात्र हैं जो असारतामेंसे सार बस्तुके प्रथक्‌ करनेमें प्रयत्न- 
शील हैं । 

१३. जिसने इस अमूल्य मानवजीवनसे स्वपर शान्तिका 
लाभ न लिया उसका जन्म अकंतूलके सह॒श किस कामका 


१४७. मनुष्य वही है जो अपनी आत्माको संसार दुःखसे 
मुक्त करनेकी चेष्टा करे । संसारके दुःखहरणकी इच्छा यदि अपने 
लक्ष्यको दृष्टिमें रखकर नहीं हुईं, तब वह मानव महापुरुपोंकी 
गशनामें नहीं आता | 


१५. मनुष्य वही है जो अपने बचनोंका पालन करे | 

१६. सबसे ममत्व त्यागकर अपना भविष्य निर्मेल करो । 

१७. संसार स्नेहमय है। इस स्नेह पर जिसने विजय पा ली 
बही मनुप्य है । 

१८. मनुष्य जन्म ही में आत्मज्ञान होता है, सो नहीं, चारों 
ही गति आत्मज्ञानमें कारण हैं परन्तु संयमका पात्र यही मनष्य 


जन्म हैं, अतः इसका लाभ तभी है जब इन परपदार्थोसे ममता 
छोड़ी जावे। 


७१ मानवधमे 


१६. मनुष्यको यह उचित है कि बह अपना लक्ष्य स्थिर कर 
उसीके अनुकूल प्रवृत्ति करे, मेरी सम्मतिसे लक्ष्य वह होना चाहिये 
जिससे परको पीड़ा न॒पहुँचे। 


२०. मानव जाति सबसे उत्तम है, अतः उसका दुरुपयोग 
कर उसे संसारका कण्टक मत बनाओ । इतर जातिको कष्ट देकर 
मानव जञातिको दानव कहलानेका अवसर मत दो । 


२१. मनुध्यायु महान पुण्यका फल है। संयमका साधन इसी 
पर्यायमें होता है। संयम निवृत्ति रूप है, ओर निवृत्तिका मुख्य 
साधन यही मानव शरीर है । 


२२. संसारकी अनन्तानन्त जीवराशिमें मनुष्यसंख्या 
बहुत थोड़ी हैं। किन्तु यह अल्प होकर भी सभी जीवराशियोंमें 
प्रधान है। क्योंकि मनुष्य पर्यायसे ही जीव निज शक्तिका 
विकाश कर संसार परम्पराकों, अनादि कालीन कार्मिक दुष्ख 

सन्‍्ततिको समूल नष्ट कर अनन्त सुखोंका आधार परम-पद प्राप्त 
करता है । 

२३. सनुष्य वही है जो परकी मकटोंसे अपनेको सुरक्षित 
रखता हें । 

२४७. मनुष्य वही है जो दृढ़ाध्यवसायी हो। 

२५. मनुष्य वही है जिसमें मलुष्यताका व्यवहार हे। 
सनुप्यता बही है जिसके होने पर स्वपरभेद विज्ञान हो जाबे। 
स्वपर भेद विज्ञान वही हे जिसके सदूभावमें आत्मा सुमार्गंगामी 
रहता हैँ। सुमार्ग वही है जिससे आत्मपरणति निर्मल रहती हे. 
और आत्मनिर्मलता बही है जिससे मानव मानवताका पुजारी 

हलाता है । 
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२६. संयमका उदय इसी मानव पर्थायमें होता है अतः 
संसार नाश भी इसी पयायमें होता है। क्योंकि संयमगुण 
आत्माकों संसारके कारणभूत विषयोंसे निवृत्त करता है । 


धर्म 


१. धर्मका मूल आशय जाने बिना धार्मिक भाव तथा धर्मा- 
स्मामें अनुराग नहीं हो सकता | 

२. आत्माकी उस निश्चल परिणतिका नाम घम है, जहाँ 
मोह और ज्ञोभ को स्थान नहीं | 

३, धर्मकी उत्पत्ति निष्कषाय भाकोंमें हे । 

४. घर्मका लक्षण मोह ओर ज्ञोभका अभाव है। जहाँ मोह 
ओर क्षोम है वहाँ घर्मे नहीं है । 

४. यद्यपि मन्‍न्द कपायके कामोंमें धर्मका व्यवहार होता हैं । 
पर बास्तवमें स्वरूप लीनताका नाम ही धर्म हे 

६. स्थानोंमें धम नहीं, पण्डितोंके पास धर्म नहीं, त्यागियोंके 
पास धर्म नहीं, धर्म तो निम्नेन्ध गुरुओंने आत्मामें ही बताया 
है । वह अपने ही पास है। उसे हू ढ़नंके लिए अन्यत्र जानेकी 
आवश्यकता नहीं | 

७. धर्मात्मा जीव वही है जो कष्ट कालमें भी घ॒र्म न छोड़े । 

८. जिनको धर्मपर श्रद्धा है उनके सभी उपद्रव दूर हो 
जाते हैं । 

६. जहाँ धार्मिक जीवोंका निवास होता हे बही भूमि तीथे 
हो जाती है । 
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१०, धम्मका व्यवहार रूप ओर हे भीतरी रूप ओर हे । शरीर 
की शुद्धता और है आत्माकी शुचिता इससे परे है। उसीके लिए 
यह धर्म हे । 

११, पुस्तकादिमें धर्म नहीं। धर्मके स्व॒रूपके जाननेमें ज्ञानी 
जीवको पुस्तक निमित्त है। 


१२. ध्मेका लाभ प्रतिज्ञा पालनेसे नहीं होता, वह तो निमित्त 
हे । धर्म लाभ तो आत्म-परिणामोंकोी निर्मल रखनेसे ही 
होता हैं । 

१३. जीबोंकी रक्षा करना ही धर्म है। जहाँ जीवधातमें धर्म 
माना जावे वहाँ जितनी भी बाह्य क्रिया हे, सब विफल है। धरम 
बह पदार्थ है जिसके द्वारा यह प्राणी संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता 
हैं। जहाँ प्राणीको घात घमे बताया जाबे उनके दयाका अभाव है; 
जहाँ दयाका अभाव हे वहाँ धर्मका अंश नहीं, जहाँ धम्म नहीं वहाँ 
संसारसे मुक्ति नहीं । 


१४. शाखकी कथा छोड़ो, अनुभवसे ही देख लो, एक सुद्द 
अपने अंगमें छेदो, फिर देखो आपकी क्या दशा होती हे । भोले 
संसारकी वच्चना करनेके लिए अनथे वाक्योंकी रचना कर अपनी 
आजीविका सिद्ध करनेके लिए लोगोंने अनथेकारी पार-पाषक 
शास्त्रोंकी रचना कर दूसरोंको ठगा और अपने को भी ठगा। 


१५. धर्मके नामपर जगत ठगाया जाता है। प्रत्यक्ष ठगसे 
धर्म ठग अधिक भयद्डूर होता हे । 
१६. घमका सम्बन्ध आत्मासे है न कि शरीरसे । शरीर ता 


सहकारी कारण है। जहाँ आत्माकी परिण॒ति मोहादि पापोंसे मुक्त 
हो जाती है वहीं घमेंका उदय होता हे । 


जज घर्म 


१७. धर्म वस्तु कोई बाह्य पदार्थ नहीं, आत्माकी निर्मल 
परिणतिका नाम ही धर्म है। तब जितने जीव हैं सभीमें उसकी 
योग्यता है परन्तु इस योग्यताका विकाश संज्ञी जीवके द्वी होता है । 
जो असंज्ञी हैं अर्थात्‌ जिनके मन नहीं है उनके तो उसके विकाशका 
कारण ही नहीं। संज्ञी जीवोंमें एक मनुष्य द्वी ऐसा है जिसके 
उसका पूर्ण विकास होता है। यही कारण है कि सब पर्यायोंमें 
मनुष्य पर्याय ही उत्तम मानी गई हे। इस पयायसे हम संयम 
धारण कर सकते हैं अन्य पर्यायमें संयमकी योग्यता नहीं। पब्म्चे- 
न्द्रियोंके विषयों से वित्तवृत्तिको हटा लेना तथा जीवोंकी रक्षा करना 
ही संयम हे । यदि इस ओर हमारा लक्ष्य हो जावे तो आज ही 
हमारा कल्याण हो जावे । 


१८. बाह्य उपकरणोंकी प्रचुरता धर्मका उत्तना साधन नहीं 
जितनी निर्मेल परिणति घर्मका अंग है। भूखे मनुष्यको आभूषण 
देना उतना दृप्तिजनक नहीं जितना दो रोटी देना तृप्ति- 
जनक होगा । 

१६. धमेका मूल कारण निर्मेलता है ओर निर्मेलताका कारण 
रागादिकिकी न्‍्यूनता है। रागादिककी न्यूनता पब्न्चेन्द्रिय विषयोंके 
त्यागसे होती है | केवण गल्पवादमें धर्म नहीं होता । 

२०. धर्म वही कर सकता है जो निलेमि हो । 


२१, धर्मसे उत्तम वस्तु संसारमें नहीं । धर्ममें ही बह 
शक्ति है कि संसारबन्धनसे छुड़ाकर जीबोंको सुख स्थानमें 
पहुँचा दे। 


२२. धर्म तो वास्तवमें निम्नेन्थके ही होता है ओर निग्रेन्थ 
वही कहलाता है जो अन्तरझ्नसे भावपूंक हो। बेसे तो बहुतसे 
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जीव परिप्रहविद्यीन हैं किन्तु आभ्यन्तर परिम्रहके स्यागे बिना इस 
बाह्य परिमदको छोड़नेकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। अतः आम्यन्तरकी 
ओर लक्ष्य रखना ही श्रेयस्कर है । बाह्य परिग्रह तो अपने आप छूट 
जाता है । 

२३. धर्मरत्नत्रय रूप है उसमें वशख्जनाके लिए स्थान नहीं । 

२०. धघर्मक्ा यथा आचरण पाले बिना कभी भी धर्मात्मा 
नहीं हो सकता । 

श्पू, आज धर्मका लोप क्‍यों हो रहा हे ? यद्यपि विभिन्न 
धर्म के अनुयायी राजा हैं पर उनका वास्तविक हितकारी धर्म 
नष्ट हो चुका है केवल ऊपरी ठाट है| वे विषय में मग्न हैं ओर 
जहाँ विषयों की प्रचुरता है वहाँ घमे को अवकाश नहीं मिल 
सकता। जहाँ विषय की प्रचुरता है वहाँ न्याय अन्यायका यथार्थ 
स्वरूप नहीं । 

२६. धार्मिक बातों पर बिचार करो तो यही कहना पड़ता हैं 
कि जिस ग्राममें मन्दिर और मूर्तियोंकी प्रचुरता है यदि बहाँपर 
नया मन्दिर न बनवाया जावे, गजरथ न चलाया जावे, तब कोई 
हानि नहीं । बही द्रव्य द्रिद्र लोगोंके स्थितिकरणमें लगाया जावे । 
उस द्रव्यके और भी उपयोग ई जैसे; -- 

१--बालकोंको शिक्षित बनाया जावे । 

२--धर्मंका यथाथे स्वररव समभाकर लोगोंकी धर्ममें प्रवृत्ति 
कराई जावे । 

३--प्राचीन शाह्ोंकी रक्षा की जाव । 

४--प्राचीन मन्दिरोंका जीर्णोंद्धार कराया जावे । नई-नह प्रति- 
मार्ये खरीदनेकी अपेक्ता जगह-जगह पड़ी हुई प्राचीन मनोहर मूर्तियों 
को मन्दिरोंमें विराजमान कराया जाय । 


0 


७ चरम 


४, सब विकल्‍प छोड़कर स्वय॑ उस द्रव्यका यथा योग्य विभाग 
कर अपने योग्य द्रव्यको रखकर सहधर्मी भाइयोंको आश्रय देकर 
घर्मसाधनमें लगाया जावे । 


समा बा 
४885 


सुख 


१. निर्मोही जीव ही सुखके भाजन होते हैं। माही जीव सदा 
दुःखी रहते हैं, उन्हें सुखका मार्ग समशरणपमें भी नहीं मिल 
सकता । 

२. मूलछामें जितनी घटी होगी उतना ही आनन्द मिलेगा | 


३. बहुतसे लोग कहा करते हैं कि संसार तो दुःख रूप ही 
हूँ. इसमें सुख नहीं | परन्तु यदि तस्त्त्र हष्टिसे इस विघय पर विचार 
विमर्श किया जाय तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि यदि संसारमें 
दुःख दी हैं तब क्‍या यह नित्य वस्तु है ? नहीं, क्‍योंकि दुःग्व 
पर्यायका विध्व॑स देखा जाता है और प्रयास भी प्राशियोंका प्राय: 
निरंतर दुःख दूर कर सुखी होनेका रहता है । श्तः सिद्ध है कि 
यह्‌ बस्तु ( दुःख ) अस्थायी है । अतः “संसारमें दुःख है?” इसका 
यही आशय है कि आत्माके आनन्द नामक गुणमें मोहज भाव 
द्वारा विकृति आ गई हे। वही आत्माकों दुःखात्मक वेदना 
कराती है जेसे कासला रोगीको सफेद शंख भी पीला प्रतीत होता 
है, वास्तवमें पीला नहीं, उसी तरह मोहज विकारमें आत्मा दुःख- 
मय प्रतीत होता हैं, परमार्थसे दुःखी नहीं अपितु सुखी ही है । 


४. संयमसे रहना ही सुख ओर शांतिका सत्य उपाय है। 


कह सुख 


५१, व्यक्ति जितना अल्प परिग्रही होगा उतना ही अधिक 
सुखी होगा । 

5. सुख स्वकीय परणतिके उदयमें है, बाह्य बस्तुओंके 
पहणादि व्यापारमें नहीं । 


७. स्वकथाकों छोड़ कथान्तर ( परकथा ) का त्याग करना 
आत्मीय सुखका सहज साधन है । 


८. पूज्यताका कारण वास्तविकगुण परणति है। जिसमें वह 
है बही इलाध्य और सुखका पात्र है । 


६. पराधीनताका त्याग ही स्व्राधीन सुखका मूल मन्त्र हे | 


१०, सांसारिक पदार्थोंसे सुबकी आशा छोड़ दो, अपने 
आप सुखी हो जाबोगे। 


११. सभीके लिये हितकारी प्रवृत्ति करो, कषायोंके उदय आने 
पर देखने जाननेका उद्यम करों, उपेक्षा हृष्टिको निरन्तर महत्त्व दो, 
प्रत्यक व्यक्तिको खुश करनेकी चेष्टा न करो, इसीमें आत्मगौरब 
ओर सुख हे। 

१२. अशान्तिके कारण उपस्थित होने पर अशान्त मत बनो, 
अन्य लोगोंकी प्रवृत्तियाँ देखनेकी अपेक्षा अपनी ग्रवृत्ति देखो, बातें 
बनाकर दूसरोंको तथा अपने आपको सत ठगो, एक दिन अपने 
आप सुखी हो जाओगे । 

१३. आनन्दका समय तभी आवेगा जब कुटुम्बीजन तथा 
शत्रु और मित्रोंमें समता आ जायगी । 

१७. किसीकी चिन्ता मत करो, सदा बिशुद्धतासे रहो, 
आपत्ति आवबे उसे भी भोगो, सुखकी सामग्री आवबे तब उसे भी 
भोग लो यही सुखका सस्ता नुसखा है ) 


चर्णी-वाणी ८० 


१५.. मूर्खे समागमसे प्रथक्‌ रहना ही आत्मकल्याणका 
मूल सम्त्र है। परमें परत और निजमें निञ्रत्य ही सुखका मूल 
कारण हे। 

१६. जीवनको सुखमय बनानेके लिये अपने सिद्धान्तको स्थिर 
करो। परन्तु वह सिद्धान्त इतना उत्तम हो कि आजन्म क्या 
आमुक्ति भी उसमें परिवर्तेन न करना पड़े । 

१७. सुखका मूल कारण अन्तः चित्तबृत्तिकी स्वच्छता है । 

१८. सत्र समयको स्वसमयमें लगाना मनुष्य जन्मका कृतंव्य 

ओर सुखका कारण हे । 

१६. तटस्थ रहनेमें ही सुख है । 


२०. हमी अपनी शान्तिके बाधक हैं। जितने भी पदार्थ 
संसारमें हैं उनमेंसे एक भी पदार्थ शान्तस्वरभावका बाधक नहीं। 
बतेनमें रक्खी हुई मदिरा अथवा डिब्बेमें रक्खा हुआ पान पुरुषों 
विकृतिका कारण नहीं । पदार्थ हमें बलात्‌ बिकारी नहीं करता, 
हम स्व्र्य॑ सिथ्या विकसल्पोंसे उसमें इप्टानिट्ट कल्पना कर सुखी 
ओर दुखी होते हैं। कोई भी पदार्थ न तो सुख देता है और न 
दुःख देता हैं, इसलिये जहाँ तक बने आशभ्यन्तर परिणामोंकी 
बिशुद्धि पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। 

२१. सुख दुःखकी व्यवस्थातो अपनमें बनानी चाहिये 
बाह्य पदार्थोमें नहीं। उद्यानकी मनन्‍्द सुगन्धित हवा और फूलों 
की सुगन्धि, भव्य भवनके पलंग ओर. कुर्सियाँ, बन्दीजनकी 
वन्‍्दना, पट्रस व्यखन, मधुरालाप संलापिनी नबरोढ़ा स्री, 
छुन्दर पस्त्राभूषण और आज्ञाकारी स्वजन आदि सुख साधक 
बाह्य सामग्रीके रहने पर भी एक सम्पन्न धनिक अन्तरड्भमें 
व्यापरादिकी शल्य होनेसे सुखसे बच्चित रहता है जब कि इस 


८१९ सुख 


सब सुखकी सामग्रीसे हीन-दीन कुली चैनकी वंशी बजाता हे । अतः 
सुखोंकी प्राप्ति परपदार्थों द्वारा मानना महती भूल है । 

२२. जितना हमारा प्रयास हैं केवल दुःखको दूर करनेका है । 
हम अनेक उपायोंसे उसे दूर करनेकी चेष्टा करते हैं । निद्रा भन्ज होने- 
पर जब जाग्रत अबस्थामें आते हैं तव एकदम श्री भगवानका 
स्मरण करते हैं । उसका यही आशय है--हे प्रभो ! संसार दुःखका 
अंत हो, सच्ची शांति ओर सुख ग्राप्त हो ।”? 

२३. परपदार्थके निमित्तसे जो भी बात हो उसे पर जानो ओर 
जब तक उसे विकार न समझोगे आनन्द न पाओगे। 


२४. सुखी होनेका सर्वोत्तम उपाय तो यह है कि पर पदार्थोमें 
स्वत्यको त्याग दो । 

२५. आशभ्यन्तर बोधके बिना सुख होना असम्भतर है। 
लौकिक प्रभुतावाले कदापि सुखी नहीं हो सकते । 

२६. सम्तोप ही परम सुख ओर बही सच्चा धन है । सन्तोषा- 
मृतसे जो दृप्ति आती है वह बाह्य साधनसे नहीं आती । 

२७. गृहस्थके सच्चे सुखका साधन यह है कि अपने उप> 
योग को-- 

१-देवपूजा २ गुरु उपासना ३ स्वाध्याय ७ संयम ५ तप ओर 
६ दान आदि शुभ कार्योमें लगावे । 

२--आयसे व्यय कम करे । 

३--सत्यता पूर्वक व्यवहार करे भले ही आय कम हो । 

४- अभक्ष्य भक्षण न करे। 

१--आवश्यकताएँ कम करे । आवश्यकताएँ जितनी कम होंगी 
उतना ही अधिक सुख होगा । 

द्‌ 


बर्णी-वाणी दर 


श्ण. इस संसारमें वही जीव सुखका अधिकारी है जो लोकिक 
निमित्तोंके मिलनेपर हर्ष ओर विषादसे अपनेको बचा सकता है। 

२९, अन्तरबमें जो धीरता है वही सुखकी जननी है । 

३०. “संसारमें सुख नहीं? यह सामान्य वाक्य प्रत्यककी 
जिह्मापर रहता है। ठीक है, परन्तु संसार पर्यायके अभाव करनेके 
बाद तो सुख नियमसे होता है । इससे यही प्रतीत होता है कि बह्‌ 
सुख का नहीं गया केबल विभाव परिणति हटानेकी दृढ़ आवश्य- 
कता है। 

३१. संसारमें वही जीव सुखका पात्र है जो अपने हितकी 
अवद्देलना नहीं करता | 

३२. पर पदार्थोंकी अधिक संगतिसे किसीने सुख नहीं पाया। 
वे इसको त्यागनेसे ही सुखके पात्र बने हैं । 

३३. जिसके अन्तरब्भमें शान्ति है उसे बाह्य वेदना कभी कष्ट 
नहीं दे सकती । 

२४. पही जीव संसारमें सुखी हो सकता है जिसके पवित्र 
हृदयमें कषायकी जासना न रहे, जिसका व्यवहार आश्यन्तरकी 
निमलताको लिये हुए हो । 

३५. हम कहते हैं कि संसार स्वार्थी हे । तब क्या इसका यह्‌ 
अथे है कि हम स्वार्थी नहीं ॥ अतः इन अप्रयोजनभूत विकल्पोंको 
छोड़कर केवल साध्यस्थ भावकी वृद्धि करो । यही सखुखका कारण हे । 

३६, “ज्ञानावरणादि पुद्गलकी पर्याय हैं । उनका परिणमन 
पुद्गलमें हो रहा है। उसके न तो हम कर्ता हैं, न ग्रह्ेता हैं 
ओर न त्यागनेवाले ही हें? ऐसी वस्तुस्थिति जानकर भी जो देह 
धन सम्पत्ति आदिमें ममत्व नहीं त्यागते वे उन्मार्गगामी जीद 
बाह्य त्याग करके कभी सुखी नहीं हो सकते । 


<दे सुख 


३७. धर्मका मूल सिद्धान्त हे कि वही आत्सा खुख पूर्वक 
शान्ति लाभ करनेका पात्र होगी जो इन पदार्थोके प्रप्ललसे प्थक्‌ 
होकर आत्मकी ओर ध्यान रखेगा । 

३८. सुख न संसारमें है, न मोक्षमें, न कर्मोंके बन्धनमें, न 
कर्मोके अभावमें, सुख तो अपने पास है। परन्तु उस निराकुल 
सुखका आत्माके साथ तादात्म्य सम्बन्ध होते हुए भी मोह वश 
हम उसे अन्यत्र खोजनेमें लगे हैं । 

३६. चित्तमें जो लोभ है उसे त्याग दो, जो कुछ मिले 
उसीमें सुख है । 

४०. यदि धन संतोषका कारण होता तो सबसे अधिक 
सनन्‍्तोष धनी लोगोंको होता, त्यागी बगे तो श्रत्यन्त दुःखी हो 
जाता । परन्तु ऐसा नहीं दै क्‍योंकि त्यागी सुखी और घनी दुःखी 
देखे जाते हैं। इसका मूल कारण यह है कि इच्छाके अभावमें 
सुख होता है । 

४१. जहाँ तक हमारा पुरुतार्थ है श्रद्धाको निर्मेल बनाना 
चाहिये। तथा विशेष विकल्पोंका स्यागकर सन्मार्गमें रत होना 
चाहिये । यही सुखका कारण है । 


शान्ति 


१. शान्तिका मूल कारण अशान्ति ही हे। जब तक अशान्ति- 
का परिचय हमको नहीं तभी तक हम इस दुःखमय संसारमें भ्रमण 
कर रहे हैं। यदि आपको अशान्तिका अनुभव होने लगा तत्र 
समझमिए कि आपका संसार तट निकट ही है | 

२. आभ्यन्तर शान्तिके लिये कपाय कृश करनेकी आवश्यकता 
है, उसी ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिये । 

३, शान्तिका स्थायी स्थान निर्मोही आत्मा है । 

४. संसारमें वही आत्मा शान्तिका लाभ ले सकता हैं जिसने 
परके द्वारा सुख-दुःख होनेकी कल्पनाको त्याग दिया है । 

प्‌. अन्तरज्ग शान्तिके आस्वादमें मूच्छांकी न्‍्यूनता ही प्रधान 
कारण हैं। ओर यह प्रायः उन्हीं जीवबोंक होती हे जिनके स्व-पर 
भेदज्ञान हो गया और जो निरन्तर पर्याय तथा पर्याय सम्बन्धी 
वस्तुजातमें उदासीन रहते हें । 

६. भिसरीका मधुर स्वाद केवल देखनेसे नहीं आ सकता, 
आत्मगत शान्तिका स्वाद बचन द्वारा नहीं आ सकता । 

७. शान्तिका मार्गे आकुलताके अभावमें हे, वह निजमें है, 
निजी है, निजाधीन हे, परन्तु हम ऐसे पराधीन हो गये हें कि 
उसको लौकिक पदार्थों देखते हैं, उसकी उपासनामें आयु 
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्ः हैक 


पूर्ण कर रहे हैं। शान्ति प्राप्त करनेके लिए स्वात्मसम्ब्नन्धी कलुषित 
भावों को दूर करो, यही अमोघ उपाय हे । 

८. शान्तिका आस्वाद उन्हींकी आत्मामें आता है जो पर 
पदाथसे विरक्त हैं । 


६. शान्तिका मूल मन्त्र मूच्छांकी निवृत्ति हे । जितनी निवृत्ति 
होगी अनायास उतनी ही शान्ति मिलेगी। शान्तिके बाधक कारण 
हमारे ही कलुषित भाव हैं, संसारके पदाथे उसके बाधक 
नहीं । तथा उनके त्याग देनेसे भी यदि अन्तरद्ग मूच्छौकी दीनता 
न हो तब शान्तिका लाभ नहीं हो सकता। अतः शान्तिके लिये 
निरन्तर अपनो कलुपताका अभाव करनेमें ही सचेष्ट रहना 
श्ेयस्कर है । 

१०. शान्तिका मूल कारण समता है। 


११, वास्तवमें शान्ति वह है जो प्रतिपक्षी कमेके अभाषमें 
होती है और वही नित्य है । 

१२. प्रतिपक्षी कपायके अभावमें जो शान्ति होती है वह 
प्रत्यके समय हर एक अवस्थामें त्र्यमान रहती है। यही कारण 
है कि असंयमीके ध्यानावस्थामें भी शान्ति नहीं होती जो कि संयमी 
के भोजनादिके समय भी रहती है। 

१३, जितना बाह्य परिग्रह घटता है, आत्मामें उतनी ही 
शान्ति आती है। 

१७. शान्तिका उपाय अन्यत्र नहीं। अन्यत्र खोजना ही 
ज्शान्तिका उत्पादक ओर शान्तिके नाशका कारण है । 

१५ “आत्माकों शान्तिका उपाय मिले।” इसके लिए हमें 
यत्न करनेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि आत्मा शान्तिमय है, अतः 
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हमारी जो श्रद्धा है कि हमारा जीवन दुःखमय है, कण्टकाकीणे है 
उसीको परिवर्तित करने की आवश्यकता हैं । 


१६. परके उपदेशसे आत्मशान्ति नहीं मिलती। परोपकार 
भी आत्मशान्तिका उपाय नहीं । उसका मूल उपाय तो कायरताका 
त्याग करना, उत्साह पूर्वक मार्गमें लगना ओर संलग्नता पूबेक 
यत्न करना है | 

१७,  अधिरत अबस्थामें बीतराग भावोंकी शान्तिको अनुभव 
करनेका प्रयास शशब्श गके तुल्य है । 

१८. शान्ति कोई मूर्तिसान पदार्थ नहीं, वह तो एक निराकुल 
अरवस्थारूप परिणाम हें। यदि हमारी इम अब्म्थामें शरीरसे 
भिन्न आत्मप्रतीति हो गई तो कोई थोड़ी वस्तु नहीं । जब कि 
अग्निकी छोटी सी भी चिनगारी सघन जंगलकों जला सकती हूं 
तो आश्चर्य ही क्या यदि शान्तिका एक अंश भी भयानक भव 
बनको एक क्षणमें भस्मसात्‌ कर दे । 

१६. ससारपें जो इच्छाका हटा देगा वही शान्तिका अधि- 
कारी होगा । 

२०. जब तक अन्‍्तरब्ब परिग्रह न हटेगा तब तक बाह्य 
बस्तुओंके समागममें हमारी सुख-दुःखकी कल्पना बनी रहेगी। 
जिस दिन वह हटेगा, कल्पना नष्ट हो जायगी और बिना प्रयासके 
शान्तिका उदय हो जायगा । 

२१. पदके अनुसार शान्ति आती है। ग्रहस्थावस्थामें बीतराग 
अवस्थाकी शान्तिकी श्रद्धा तो हो सकती हे परन्तु उसका स्वाद 
नहीं आ सकता। भोजन बनानसे उसका स्वाद आ जावे यह 
सम्भव नहीं, रसास्ताद तो चखनेसे ही आवेगा | 


२२. शुभाशुभ उदयमें समभाव रखना शान्तिका साधन है । 
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२३. सद्भावनामें ही शान्ति ओर सुख निहित है। 


२४. पुस्तकादिको पढ़नेसे क्‍या होता है, होने की प्रकृति तो 
आभ्यन्तरमें हे | शान्तिका मारे मूछांके अभावमें हे, सद्भावमें नहीं। 

२५, जहाँ शान्ति है बहाँ मूछा नहीं और जहाँ मूछा है वहाँ 
शान्ति नहीं। 

२६. शान्ति आत्माकी परणति विशेष है। उसके बाधक कारण 
तो हमने मान रखे हैं वे नहीं हैं किन्तु हम स्वयं ही अपनी विरुद्ध 
सान्‍्यता द्वारा बाधक कारण बन रहे हैं। उस विरुद्ध भावकों 
मिटा दें तो स्त्रयमेव शान्तिका उदय हो जावेगा । 


२७, समाजका काये करनेमें शान्तिका लाभ होना कठिन है । 
शान्ति तो एकान्तवासमें हे । आवश्यकता इस वातकी है कि उपयोग 

न्यत्र न ज.वे । 

२८, जो स्वय॑ अशान्त हे बह अन्यको क्‍या शान्ति 
पहुँचायेगा । 

२६. संसारमें यदि शान्तिकी अभिलाषा हे तब इससे 
तटस्थ रहना चाहिये। ग्रहस्थावस्थामें परिग्रह बिना शान्ति नहीं 
मिलती ओर आगममें पारिग्रहको अशान्तिका कारण कहा है, यह्‌ 
वियेध कैसे मिटे ? तब आगम ही इसको कहता हे कि न्याय 
पूर्वक परिग्रहका अर्जन दुःखदायी नहीं तथा उसमें आसक्तिका न 
हाना ही शान्तिका कारण है । जहाँ तक बने द्र॒व्यका सदुपयोग 
करा, विपयोंमें रत न होओ । 

३०. धार्मिक चर्चामें समय व्यतीत करना शान्तिका परम 
साथक है । 

३१. अशाःन्तिका उदय जहाँ होता है ओर जिससे होता है. 
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उन दोनोंकी ओर दृष्टि दीज्िण ओर अपने आत्मस्वरूपको पहि- 
चानिये, सहज ही मंमट दूर करनेकी कुञ्जी मिल जायगी। 

३०, जिस दिन तात्त्विक ज्ञानका उदय होगा; शान्तिका 
राज्य मिल जायगा | केवल पर पदार्थोके छोड़नेसे शान्तिका मिलना 
अति कठिन है । 


३३, भोजनकी कथासे जुधानिबृत्तिका उपाय ज्ञात होगा 
छुघा निनृत्ति नहीं । उसी प्रकार शान्तिके बाधक कारणोंको 
हेय समभनेसे शान्तिका मार्ग दिखेगा, शान्ति नहीं मिल 
सकती । शान्ति तो तभी मिलेगी जब उन बाधक कारणोंको 
हटाया जायगा | 


३४. आत्मा स्वभावसे अशान्त नहीं, कमे कलडुके समा- 
गमसे अशान्‍्त हो रहा है। कर कल्नड्भुके अभावमें स्वयं शान्त हो 
जाता है। 

३५. आत्मा एक ऐसा पदाथे है जो परके सम्बन्धसे 'संसारी? 
ओर परके सम्बन्धके बिना “मुक्तः ऐसे दो प्रकारके भावकों प्राप्त हो 
जाता है। परका सम्बन्ध करनेवाले ओर न करनेवाले हम दी हैं । 
अनादि कालसे विभात्र शक्तिक्रे विचित्र परिणमनसे हम नाना 
पर्यायोंमें भ्रमण करते हुए स्वयं नाना प्रकारके दुः्खोंके पात्र हो 

हैं। ज्ञिस समय हम ज्ञायकभाबमें होनेबाले विक्ृत भावकी 
हयताकोी जान कर उसे प्रथक करनेका भाव करेंगे उसी क्षण 
शान्तिके पथपर पहुँच जाबेंगे। 


३६. पदार्थको जाननेका यही तो फल है कि आत्माको 
शान्ति मिले। परन्तु वह शान्ति ज्ञानसे नहीं मिलती, न इस 
प्रवृत्ति रूप त्रतादिकोंसे ही उसका आविभाव होता है, ओर न 
संकल्प कल्पतरुसे कुछ आअ.ने जानेका है । सच्ची शान्ति प्राप्त करनेके 
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लिये रागादिक भावोंको हटाना पड़ेगा क्‍योंकि शान्तिका वेंभत्र 
रागादिक भावोंके अभावमें ही निहित है | 

३७. केबल बचनोंकी चतुरदासे शान्तिलाभ चाहना मिश्रीकी 
कथासे मीठा स्वाद लेने जैसा प्रयास है। 

३८. अनेक महानुभावोंने बड़े बड़े तीर्थाटन किये, पद्च 
कल्याणक श्रतिष्ठा कराई, मन्दिर निर्माण किये, षोडशकारण, 
दशलक्षण ओर अटष्टाहिका ब्रत किये, बड़ी बड़ी आयोजना करके 
उन वब्रतोंके उद्यापन किये, परन्तु उन्हें शान्तिकी गन्ध भी न 
मितल्री । अनेक महाशयोंन महान महान आपे ग्रन्थोंका अध्ययन 
किया, प्रतिबादी मत्त मत्तड़जोंका मान मददेन किया, अपने पाण्डित्य 
के प्रतापसे महापण्डिततोंकी श्रेणीमें नाम लिखाया, तो भी उनकी 
आत्मामें शान्तिसमुद्रकी शीलताने स्पश नहीं किया। उसी प्रकार 
अनेक गृहस्थ ग्ृहवास त्यागकर दिगम्बरी दीक्षाके पात्र हुए 
तथा अध्ययन, अध्यापन, आचरणादि समस्त क्रिया कर तपस्बियों 
में श्रे.्त कहलाये जिनकी कायसोम्यता और वचन-पढ़ुतासे अनेक 
महानुभाव संसारसे मुक्त हो गये परन्तु उनके ऊपर शान्तिश्रिया 
मुक्तिलक्ष्मीका कटाक्षपात भी न हुआ। इससे सिद्ध है कि शान्ति 
का मार्ग न वचनमें है न कायमें हे ओर न मनोव्यापारमें है। 
वास्तवमें बह अपूर्वे रस केवल आत्मद्रव्यकी सत्य भाषनाके उत्कपे 
ही से मिलता हे | 

३६. स्वेसंगतिको छोड़कर एक स्वात्मोन्नति करो, वही शान्ति 
की जड़ है । 

४०. ध्यान करते समय जितनी शान्ति रहेगी, उतने ही जल्दी 
संसारका नाश द्वोगा । 


४१. संसारमें शान्तिके अथे अनेक उपाय करो, परन्तु जब 
तक अज्ञानता है, शान्ति नहीं मिल सकती । 
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४२. संसारमें जितने कारये देखे जाते हैं, सब कषाय भाषके 
हैं। इसके अभाबका जो कार्य है वही हमारा निज रूप है, शान्ति 
कारक है। 

४३. शान्तिसे ही आनन्द मिलेगा। अशान्तिका कारण मूच्छा 
हे ओर मच्छाका कारण बाह्य परिग्रह है। जब तक इन बाह्य 
कारणोंसे न बचोगे, शान्तिका मागे कठिन है । 

४४. शान्तिके कारण सर्वत्र हैं, परन्तु मोही जीव कहीं भी रहे 
उनके लाभसे बचद्चित रहता है । 

४९. शान्तिका लाभ अशान्तिके आशभ्यन्तर बीजकी नाश 
करनसे हाता है । 

४६. संसारमें कहीं शान्ति न हो सो बात नहीं। शान्तिका 
मार्ग अन्यथा माननेसे ही संसारमें अशाग्ति फैलती है। यथार्थ 
प्रयत्नके बिना साधु भी अशान्त रहता है । 

४७, म्मताके त्याग बिना समता नहीं, ओर समताके विना 
तामस भावका अभाव नहीं । जब तक आरत्मामें कलुपताका कारण 
यह भाव है तब तक शान्ति मिलना असम्भव हें । 
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१, पद्च परमेष्ठीका स्मरण इस लिये नहीं है कि हम एक 
माला फेरकर कृतकृत्य हो जायें। किन्तु उसका यह प्रयोजन है कि 
हम यह जान लें कि आत्माके ही ये पाँच प्रकार के परिणमन है। 
उसमें सिद्धपर्याय तो अन्तिम अवस्था है। यह वह अबस्था है 
जिसका फिर अन्त नहीं होता । शेप चार पर्यायें औदारिक शरीरके 
सम्वन्धसे मनुष्यपर्यायमें होती हैं। उनसमेंसे अरहंत भगवान तो 
परम गुरु हैं जिनकी दिव्यध्यनिसे संसार आतापके शाम्त होनेका 
उपदेश जीवॉकी मिलता हैं ओर तीन पद साधक हैं, ये सब आत्मा- 
की ही पर्याय हैं | उनके स्मरणसे हमारी आत्मामें यह ज्ञान होता 
हँ--“यह्‌ योग्यता हमारी आत्मामें है, हमें भी यही उद्यमकर चरम 
अवस्थाका पात्र होना चाहिए | लौकिक राज्य जब पुरुपाथैसे मित्नता 
हूं तब मुक्तिसाम्राज्यका लाभ अनायास हो जाये यह कैसे हो 
सकता हूँ ।” लोकमें कहावत हं--““विन मांगे मोती मिले: मांगे 
मिल न भीख” अतः अरहन्तादि परमेष्ठीसे भित्ता माँगनेसे हम 
संसार बंधनसे नहीं छूट सकते । ज्ञिन उपायोंको श्री गुरुने दर्शाया है 
उनके साधनसे अवश्यमेब बह पद अनायास प्राप्त है| जावेग। । 

२. देवदशेन ओर शास्त्र स्वाध्यायका फल मैं तो आत्मीय पर- 
णततिका ज्ञान दोना ही मानता हूँ । यदि आत्मीय परिणतिकी प्रतीत 
न हुई तब यह सब विडम्बना मात्र है। 


चर्णी-बाणी हर 


३. सामायिक करनेका यही तात्पये है कि मेरे नियमके अनु- 
सार यावत्‌ सासायिकका काल है तावत्‌ मैं साम्यभावसे रहूँगा। 
आर इसका भी यही अर्थ हे कि सामायिकके समयमें कथायोंकी 
पीड़ासे बचू । 

४. देत्र पूजा स्वाध्यायादि जो क्रिया है उसका भी यही 
तातपये है कि अपनी परिणतिको अशुभोपयोगकी कलुपतासे रक्षित 
रखा जाय | 

५. बन्दना ( तीथेयात्रा ) का अथे अन्तरद्ग निर्मला हे । 
जहाँ परिणामोंमें संक्लेशता हो जावे वहाँ यात्राका तान्बिक 
लाभ नहीं । 


६. शुभोपयोगको ज्ञानी कब चाहता है ? यदि उसे शुभाष- 
याग इष्ट होता तो उसमें उपादेय बुद्धि होती ? बह तो निरन्तर यह 
चाहता है कि है प्रभो ! कब ऐसा दिन आधे जब आपके सहश 

दिव्यज्ञानको पाकर म्परल्छन्द मोक्षमार्गमें विचम्दे | 

», भगवानके दर्शनकर यही भाव होता है कि हे प्रभो ! आप 
धीतराग सर्वेज्ञ हैं, जानते सब हैं परन्तु बीतराग होनेसे चाहे आपका 
भक्त हो चाहें अभक्त हा, आपके न राग होता है न द्वेष। जो जीव 
आपके गुणोंमें अनुरागी हैं उनके स्वय॑मेत्र शुभ परिणामोंका सश्जार 
हो जाता हैं ओर वे परिणाम ही पुण्यबन्धमें कारण होते हैं। 

८. अ्रभो! में दीनतासे कुछ वरदानकी याचना नहीं करता । 
* रागदंषयोरप्रशिधानमुपेक्षा” आप राग द्रोपसे रहेत हैं अतः 
उपेक्षक हैं। जिनके रागद्वेष नहीं उनको किसीकी भलाई करनेकी 
बुद्धि ही नहीं हो सकती अतः उनकी भक्तिसे कोई लाभ नहीं ण्सा 
जी क्षद्धान हैं वह ठीक नहीं, क्योंकि जो छायामें वृक्षके नीचे बेठ 
जाता है उसको इसकी आवश्यकता नहीं कि वृक्तसे छायाकी 


8३ भक्ति 


याचना करे | वृक्षके नीचे बैठनेसे छायाका लाभ अपने आप हो 
जाता है। इसी प्रकार जो रुचिपूवक श्री अरहन्तदेवके गुणोंका 
स्मरण करता है उसके मन्द कषाय होनेसे शुभोपयोग स्वयमेत्र 
हो जाता है और उसके प्रभावसे शान्तिका लाभ भी स्वय॑ दो जाता 
हैं, ऐसा स्वयं निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बना रहा है । परन्तु 
व्यवहार ऐसा होता है कि बृक्षक्री छाया है। परन्तु छाया वृक्षकी 
नहीं होती किन्तु सूर्येकी किरणोंका बृक्षके द्वारा रोध होनेसे बरृक्ततल 
में स्वयमेव छाया हो जाती है। एवं श्रीमदबाधिदेवके गुर्पोंका 
रुचिपू्वेक स्मरण करनेसे स्वयमेव जीवोंके शुभ परिणामोंकी उत्पत्ति 
होदी है। फिर भी व्यवहारसे ऐसा कथन होता हे कि भगवानने. 
हमारे शुभ परिणास कर दिये । 


६. हे भगवान्‌! जो आपके गुणोंका अनुरागी है बह पुण्य- 
बन्ध नहीं चाहता, क्‍योंकि पुण्यबन्ध भी संसारका कारण हे और 
ज्ञानी जीव संसारके कारणरूप भावोंको उदादेय नहीं मानता। 
केबल अज्ञानी जीव ही भक्तिको सबबेस्व मान उसमें तल्लीन हो जाते 
हैं क्योंकि उसके आगे उन्हें ओर कुछ सूभता ही नहीं। जब ज्ञानी 
जीव श्रेणी चढ़नेमें समर्थ नहीं होता तब जो मोक्षमार्गके पात्र नहीं 
उनमें तीत्र रागज्वरका अपगम करनेके लिए श्री अरहन्तादिकी 
भक्ति करता है । श्री अरहन्तके गुणोंमें अनुराग होना यही तो भक्ति 
है । वीतरागता, सबेज्ञता ओर मोक्षमार्गका नेतापन यही अरहन्तके 
गुण हैं। इनमें अनुराग होनेसे कोनसा विपय पुष्ट हुआ। यदि इन 
गुणणोमें प्रेम हुआ तब उन्हींकी प्राप्तिके अर्थ ही तो प्रयास है । 

१०. आत्मा शान्ति ही का अभिलापी है, ओर वह शान्ति 
निजमें हे। केवल मोहने उसे तिरोहित कर रखा है। मूर्तिके 
दर्शनमात्रसे उस शान्तिका स्मरण हो जाता है तब हम विचारते 
हैं कि हे श्रभो ! हम भी तो इस वीतरागताजन्य शान्तिके पात्र हैं 


चर्णी-वाणी पद 


आर वह बीतरागता हमारी ही परिणति विशेष हे। अब तक 
हमारी अज्ञानता ही डसके विकासमें बाधक रही है। आज आपकी 
छजिके अवलोकन मात्रसे हमको निजञ्ञ शान्तिका स्मरण हुआ । 

१९. मोक्षमागेके परम उपदेष्ट श्री परम गुरु अरिहँत देव 
हैं। उनके द्वारा इसका प्रकाश हुआ है अतः हमें उचित है कि 
अपने मागेदशेकका निरन्तर स्मरण करें। परन्तु उन्हीं प्रभुका 
उपदेश है कि यदि मर्गद्ष्टा होनेकी भावना है तब हमारी स्म्र्ति 
भी भल जाओ। ओर जिस मार्गको अद्जीकार किया है उसीका 
श्रवलम्बन करो, अर्थात्‌ पदार्थ मात्रमें रागादि परिणतिकों त्यागो 
क्योंकि यह परिणति उस पढकी प्राप्तिमें वाधक हूँ । 


१२. धन्य है प्रभो तेरी सहिमा ! आपकी भक्ति जब प्राशियों 
को संसार वन्धनसे मुक्त कर देती है, फिर यदि ये छ्ुद्र वाधाएँ 
मिट जायें तो इसमें आहचये ही क्‍या परन्तु भगवन्‌ ! दम 
मोही जीव संसारकी बाघाओंको सहनेमे असमर्थ हैं। छाद्र छाद्र 
कार्योकी पूर्तिमं ही अविन्त्य भक्तिके प्रभावको खो देते हैं। 
आपका तो यहाँ तक उपदेश हे कि यदि मोक्षकी कामना दै 
तब मेरी भक्तिकी भी उपेक्षा कर दो क्योंकि वह भी संसार 
बन्धनका कारण है। जो काये निष्काम किया जाता हैं वही 
बन्धनसे मुक्त करनेबाला होता है। जो भी काये करो उसमें 
करत त्वबुद्धिको त्यागो । 

१३, प्रातः उठकर भगवद्धक्ति करो। चित्तमें शान्ति आना ही 
भगवद्भक्तिका फल है । यदि शान्तिका उदय न हुआ तब केवल 
पाठसे कोई लाभ नहीं । 


१४. अनुराग पूबेक परमात्माका स्मरण भी बन्धका कारण 
अतः हेय हे। मल तत्त्व तो आत्मा ही है। जबतक अनात्मीय 
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ओदयिकादि भावोंका आदर करोगे तब तक संसार ही के पात्र 
बने रहोगे । 

१४, “पारस (पाइवें पत्थर) के स्पशसे लोहा सुत्रणे 
( सोना ) हो जाता है।” इस लोकोक्ति पर विश्वास रखनेवाले जो 
लोग पाइव प्रभुके चरण स्पशसे केवल सुबणे ( सु+बर्णे - सत्कुलीन : 
सदाचारी ) होना चाहते हैं वे सन्मागसे दूर हैं। पारवेश्रभुके तो 
स्मरणमसात्रमें वह शक्ति है कि उनके चरण स्पशे बिना ही लोग 
स्वयं पाश्वे बन जाते हैं । 


स्वाधीनता 


५. आपको यह अनुभवसे मानना पड़ेगा कि सोक्षमाग 
घ्तन्त्रतामें है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें स्वतन्त्र हैं। 
श्रीमदभगवद्गीतामें श्रीकृष्णका दिव्य उपदेश हैं कि “कर्मेण्ये- 
वाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन” सो इसका यही अथे हैं कि तभी 
बन्धनसे छूटोंगे जब निस्प्रदद होकर कार्य करोगे। दूसरा यह भी तत्त्व 
इससे निकलता है. कि वन्धकी जनक इच्छा ही हैे। ओर वही 
संसारकी जननी है। 

२. स्वाधीनता ही एक ऐसा अमोध मन्त्र हैँ जिससे हम 
सदा मुखी रह सकते हैं क्योंकि यह पराधीनता तो एसा प्रबल रोग 
है जो संसारसे मुक्ति नहीं हाने देता। अतः चाह भले ही वनमें 
रहा यदि इसके वशमें हो तब्र तो कुछ सार नहीं । यदि इस पर 
विजय प्राप्त करली तब कहीं भी रहो पो-बारा है । 

३. जब तक अपनी स्वाधीनताकों उपासनामें तद्दीन न 
होओगे, कदापि कर्मेजालसे मुक्त न हो सकोगे ) 


५. मा्ेमें स्वतन्त्रता ही मुख्य है पराधीनता तो मोक्में 
बाधक हैं । 


हे ५. इस पराधीनताकों प्रथक कर स्वाधीन बनो आप ही 
शान्तिके पात्र हो जाओगे । 


&७ स्वाधीनता 


६. आज कलके समयमें स्वाधीनता पूर्वेक थोड़ा भी धर्मे- 
साधन करना पराधीनता पूर्वक किये गये अधिक धर्म साधनसे 
लाखगुणा अच्छा है । 

७, हमने अंग्र जोंकी इसलिए भगाया क्योंकि हम पराधीन 
थे पर यदि इतने मात्रसे हम संतुष्ट हो गये तो यह हमारी बड़ी भूल 
होगी । हमारी स्वाधीनता तो हमारे पास है। उसे पहिचानो ओर 
उसकी प्राप्तिके उपायमें लग जाओ । 


८. स्वाधीन कुटियासे पराधीनताका स्वर्ग भी अच्छा नहीं । 


4:02 को 


पुरुषाथे 


१. पुरुपाथेसे मुक्ति लाभ होता है । 

२. बाह्य क्रियाओंका आचरण करते हुए आभ्यन्तरकी ओर 
दृष्टि रखना ही प्रथम पुरुपार्थ है । 

३. पुरुषार्थी बही है जिसने राग-इंपको नष्ट करनेके लिये विवेक 
प्राप्त कर लिया है । 

४. घर छोड़कर तीथेस्थानमें रहनेमें पुरुषाथे नहीं, पण्डित 
महानुभावोंकी तरह ज्ञानाजनकर जनताको उपदेश देकर सुमार्गमें 
लगाना पुरुपाय नहीं, दिगम्वर बेप भी पुरुपार्थ नहीं । सच्चा पुरुषार्थ 
तो वह हैं कि उदयके अनुसार जो रामादिक हों वे हमारे ज्ञानमें तो 
आदें ओर उनकी प्रवृति भी हममें हो, किन्तु दम उन्हें कर्मेज भाव 
सममकर इंष्टानिष्ट कल्पनासे अपनी आत्माकी रक्ता कर सकें । 


५. पुरुषाथे करना है तो उपयोगको निरन्तर निर्मेल करनेका 
पुरुपाथ करो | 


. $5. यदि पुरुपार्थका उपयोग करना है तो क्रमशः कर्म अटवी- 
का दग्ध करनेसें उसका उपयोग करो | 

७. राग पको बुद्धि पूवेक जीतनेका प्रयत्न करो, केवल 
कथा ओर शाब्स्वाध्यायसे ही ये दूर नहीं हो सकते। आवश्यक 


8 पुरुषार्थ 


यह है कि पर वस्तुमें इष्धानिट्ट कल्पना न होने दो । यही राग-द्वेष 
दूर करनेका सच्चा पुरुषार्थ है । 

८. कपायोंके उदय वश प्राणी नाना कार्य करते हैं किन्तु 
पुरुयाथे ऐसी तीक्षण खड़गधार है जो उदयजन्य रागादिकोंकी 
सनन्‍्ततिको ही निमूल कर देती हैं | 

६. स्वयं अर्जित राग-द्ेबकी उत्पत्तिको हम नहीं रोक सकते 
परन्तु उदयमें आये रागादिकों द्वारा दप विषाद न करें यह हमारे 
पुरुपार्थका काये है । 

१०. संज्ञी पश्चन्द्रिय होनेकी मुख्यता इसीमें हे कि बह 
पुरुपार्थ द्वारा आत्मकल्याण करे | 

११, अभिप्रायमें मलिनता न होना ही सच्चा पुरुषार्थ हे । 

१२, लोकिक पुरुषार्थ पुरुषार्थे नहीं । वह तो करमेबन्धका कारण 
है। सच्चा पुरुषार्थ तो वह है जिससे राग-द्वेपकी निवृत्ति हो जाती है । 


सच्ची प्रभावना 


१. बास्तवमें धर्मकी प्रभावना तो आचरणसे ही होती है । 
यदि हमारी प्रवृत्ति '"परोपकाररूप है तब अनायास लोग डसकी 
प्रशंसा करेंगे, और यदि हमारी प्रव्वत्तिा ओर आचार मलिन है त्तब 
उनकी श्रद्धा इस घम्ममें नहीं हो सकती । 

२. निरन्तर रत्नत्रय तेजके द्वारा आत्मा प्रभावना सहित 
करने योग्य है तथा दान, तप, जिनपूजा, विद्याभ्यास आदि 
चमत्कारोंसे धमकी प्रभावना करनी चाहिए | इसका तातये यह हैं 
कि संसारी जीव अनादि कालसे अज्ञानान्धकारसे आच्छन्न हैं, 
उन्हें आत्मतत्त्तका ज्ञान नहीं, शरीरका ही आत्मा मान रहे हैं, 
निरन्तर उसीके पोषणमें उपयोग लगा रहें हैं, तथा उसके जो 
अनुकूल हुआ उसमें राग ओर जो प्रतिकूल हुआ उसमें द्वंप करने 
लग जाते हैं। श्रद्धाके अनुकूल ही ज्ञान ओर चारित्र होता हे 
अतः सब प्रयत्नों द्वारा प्रथम श्रद्धाको ही निर्मेल करना चाहिये । 
उसके निमल होने पर ज्ञान और चारित्रका भी प्रादुर्भाव होनेसे 
तीनों गुणोंका पूणे विकास हो जाता है । इसीका नाम रत्नत्रय हें, 
यही मोक्षमार्ग ह और यही आत्माकी निज विभूति है। जिसके 
यह विभूति हो जाती है बह संस्ग॒रके बन्धनसे छूट जाता है, यही 
निश्चय प्रभावना है। इसकी महिमा वचनके द्वारा नहीं कही 
जा सकती । 


१०१ सच्ची प्रभावना 


2. प्रभावना अद्भकी महिमा अपार है। परन्तु हम लोग उस पर 
लक्ष्य नहीं देते । एक मेलेमें लाखों रुपये व्यय कर देंगे, परन्तु यह न 
होगा कि एक ऐसा काये करें जिससे से साधारण लाभ उठा सकें। 


४७. पहले समयमें मुनिमागंका प्रसार थां, अतः यृहस्थ लोग 
जब संसारसे विरक्त हो जाते थे, ओर उनकी ग्ृहिणी (पत्नी) आर्या 
( साध्वी ) हो जाती थीं, तव उनका परिग्रह शेष लोगोंके उपयोगमें 
आता था, परन्तु आज मरते-मरते भोगोंसे उदास नहीं होते ! कहाँसे 
उन्हें आनन्दका अनुभव आवे ? मरते-मरते यही शब्द सुने जाते हैं 
कि ये बालक आप लोगोंकी गोदमें हैं, इन्हें सम्भालना, रक्षा करना 
आदि । यह दुरबस्था समाजकी हो रही हे। तथा जिनके पास 
पुध्कल धन हे वे अपनी इच्छाके प्रतिकूल एक पैसा भी खच नहीं 
करना चाहते । वास्तवमें धर्मकी प्रभावना करना चाहते हो तो जातीय 
पक्षपातको छोड़कर प्राणीमात्रका उपकार करो, क्योंकि धर्म किसी 
जाति विशेषका पैठूक विभत्र नहीं अपि तु प्राणीमात्रका स्वभाव धर्म 
है | श्रतः जिन्हें वर्मेकी प्रभावना करना इृष्ट है उन्हें उचित है कि 
प्राणीमात्रके ऊपर दया करें, अहम्बुद्धि ममबुद्धिको तिलाआअलि दें, 
तभी धर्मकी प्रभावना हो सकती है 


५. सच्ची प्रभावना तो यह है कि जो अपनी परणति अनादि कालसे 
परको आत्मीय मान कलुषित हो रही है, परमें निजत्वका अवबोध- 
कर विपयय ज्ञानवाली हो रही है, तथा पर पदार्थोमें राग-ह्व षकर 
सिथ्याचारित्रमयी हो रही है उसे आत्सीय श्रद्धान, ज्ञान ओर चारित्र- 
के द्वारा ऐसी निर्मल बनानेका प्रयत्न करो जो इतर धघर्मावल्लम्बियोंके 
हृदयमें स्वयमेज समा जावे, इसी को निश्चय प्रभावना कहते हैं । 
अथवा-- 

१--ऐसा दान करो जिससे साधारण लोगोंका भी उपकार हो । 
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२-ऐसे चिद्यालय खोलो जिनमें यथाशक्ति सभीकों ज्ञान 
लाभ हो ! 

३-- ऐसे ओपधालय खोलो जिनमें शुद्ध ओऔपधिसे सभी लाभ 
ले सकें । 

9--ऐसे भोजनालय खोलो जिनमें शुद्ध भोजनका प्रबन्ध हो, 
अनाथोंको भी भोजन मिले | 

५--अभयदानादि देकर प्राशियोंको निभेय बनाओ | 

६--एसा तप करो जिसे देखकर कट्ररसे कट्टर विरोधियोंकी 
तपमें श्रद्धा हो जावे । 

७--अज्ञानरूपी अन्धकारसे जगत आच्छुन्न है, उसे यथाशक्ति 
दरकर घर्क माहात्म्यका प्रकाश करना, इसीका नाम सच्ची (निश्चय) 
प्रभावना है | बरतसानमें इसी तरहकी प्रभावना आवश्यक है | 

८- पुष्कल द्रव्यकीं व्यय कर गजरथ चलाना, प्रीतिभोजनमें 
पचासों हजार मनुप्योंकी भोजन देना और सद्भीत मण्डलीके द्वारा 
गान कराकर सहस्रोंके मनमें धमकी प्राचीनताके साथ साथ वास्तव 
कल्याणका मार्ग भर देना यह तो प्राचीन समयकी प्रभावना थी 
परन्तु इस समय इस तरहकी प्रभावनाकी आवश्यकता है-- 

१. हजारों मूख पीड़ित मनुष्योंको भोजन कराना, सहसरों 
मनुष्योंको वस्रदान देना । 

२. प्रत्येक ऋतुके अनुकूल दानकी व्यवस्था करना | 

३. जगह जगह सदाबते खुलवाना । 

४. गर्मीके दिनोंमें पानी पिलानेका प्रबन्ध करना ( प्याऊ 
खालना ) | 


४. जो मनुष्य आजीविका विहीन हैं उन्हें व्यापारादि कार्यमें 
लगाना । 
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६, स्थान स्थान पर धर्मेशाला बनवाना जिनमें सभी तरहकी 
सुविधा हो । 

७. नवदुर्गा एवं दशहरा आदि पर्षों पर प्रतिबषे बलिदान 
होनेवाल निरपराध बकरे, भेंसे आदि मूक पशुओंको बलिदान 
होनेसे बचाना | 

८. जनतामें धर्म प्रचारके लिए उपदेशक रखना ओर क्षेत्रों 
पर उनका महत्त्व समभनेवाले शास्ब्रवाचक विद्वान रखना। 

६. वतेमान समयमें तीथेयात्रा व धार्मिक मेलोंमें अपनी 
सम्पत्तिका व्यय न करके शरणार्थियोंकी समस्या हल करनेमें 
सरकारकी सहायता करना | 


न +42(2: (-- 


निरीहता 


१. निरीहता ( निस्पहतता ) का यही श्रर्थ हे कि संसारमें 
आत्मातिरिक्त जितने पदार्थ हैं उतको ग्रहण करनेकी अभिलापा 
छोड़ देना। 

२, निरीहता आत्माकी एक ऐसी निर्मल परिणति ह जो 
आत्माको प्रायः सभी पापोंसे सुरक्षित रखती है । 

३. श्रेयोमाग निरीह वृत्तिसें हे । 

०. निरीहवृत्तिवाले जीव मिथ्या भावषको स्थागनेमें सदा 
सफल होते हैं । 

४. जिसके निरीह बृत्ति नहीं वह मनुष्य पापोंका त्याग 
करनेमें असमर्थ रहता हैं । 

६. जो व्यक्ति निरीह होते हैं वे ही इन्द्रियविजयी होते हैं । 

७, संसारमें बही मनुष्य शान्तिका लाभ ले सकता है जो 
निष्पृह् होगा । 

-. निष्प्रद्दता मोक्षमार्गकी जननी है । 

६. जहाँ तक बने निप्पृह् होनेका प्रयत्न करो। संसारमें 
परिग्रह तो सबको प्रिय है, किन्तु इसके विरुद्ध प्रवृत्ति करना किसी 
पुण्यात्माका ही कार्य है । 

१०, निरीहता शान्तिका मूल कारण है। 
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निराकुलता 


१. निराकुलता ही धम है। 


२. हमारी समममें यह नहीं आता कि ग्रहस्थधर्म में स्वेथा 
ही आकुलता रहती है, क्‍योंकि जहाँ सम्यग्दशेनका उदय है वहाँ 
अनन्त संसारका कारण विकल्प होता ही नहीं फिर कौन सी ऐसी 
आकुलता है जो निरन्तर हमें बाधा पहुँचाये | केबल हमारी कायरता 
हे जो ब्रिकल्प उत्पन्न कर तिलका ताड़ बना देती है। मेरी तो यह 
सम्मति है कि बाह्य परिप्रहोंका बाधकपना छोड़ो ओर अन्‍्तरज्ञमें 
जो मच्छा हे उसे ही वाधक कारण समझो, डसे ही प्रथक करनका 
प्रयत्न करो । उसके प्रथक करनेमें न साधु होनेकी आवश्यकता है 
ओर न ध्यानादिकी आवश्यकता है। ध्यान नाम एकामग्न परिणतिका 
हैं, बह कपायवालोंके भी होती हैं और बीतरागके भी होती हैं । 
आअत्तः जडाँ विपरीताभिप्राय न होकर ज्ञानकी परिण॒त्ति स्थिर हो बही 
प्रशस्त है। 

2. “शल्य रहित ही ब्रती कहलाता हे” आचारयोंका यह 
लिखना इतना गम्भीर अर्थ रखता है कि वचनागोंचर है। धमका 
साधन तो करना चाहते हैं और उसके लिए घर भी छोड़ देते हैं, 
घन भी छोड़ देते हैं परन्तु शल्य नहीं छोड़ते । यही कारण है कि 
बिना फँसाये फैंस जाते हैं । 

४2. यदि आप अपना हित चाहते हैं तो विकल्प न कीजिये । 
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५. जबतक आकुलता विहीन अनुभव न हो तब तक शांत्ति 
नहीं। अतः इन बाह्य आलम्बनोंको छोड़कर स्वावलम्बन द्वारा 
रागादिकोंकी क्षीणता करनेका उपाय करना ही अपना ध्येय बनाओ 
ओर एकान्तमें बेठकर उसीका मनन करो । 

६. यदि निराकुलतापूर्वक एक दिन भी तासत्तिक विचारसे 
अपनेको भूपित कर लिया तो अपने ही में तीथ ओर तीर्थंकर देखोगे। 

७. यदि ग्रह छोड़नेसे शान्ति मिले तब तो ग्रह छोड़ना स्वेथा 
उचित है । यदि इसके विपरीत आकुलताका सामना करना पड़े तब 
गृहत्यागसे क्‍या लाभ ? चोवसे छब्ब होना अच्छा परन्तु दुबे 
होना तो ठीक नहीं । 

८. कल्याणुका मार्ग कोई क्या बतावेंगा, अपनी आत्मासे 
पूछो । उत्तर यही मिलेगा--'ज्ञिन कार्योके करनेमें आकुलता हो 
उन्हें कदापि न करो चाह वह अशुभ हों या शुभ ।? 
मि ६. सुखका अर्थ “आत्मामे निराकुलता हैं ।” जहाँ मृदा 
हैं वहाँ निराकुल्ता नहीं । 

. ०. विपयाभिलापी होना ही आकुलताकी जननी हेँ। इसे 
छोड़ी. अपन आप निराकुल हो जाओगे । 


भद्रता 

५. भद्रता सुखकी जननी है । 

०२. भरद्गता वही प्रशंसनीय हे जिसमें भिन्न-भिन्न अवगुणोंकी 
गन्ध न हो । 

३. भव्गता स्वाभात्रिकी वस्तु है, उसमें बातोंटी सुन्दरता 
बाधक है। 

४. भद्र परिणामोंकी साधक मृदुता है। 

५. कभी-कभी मायावी भी भद्रके समान दिखाई देता है, पर 
इन दोनोंमें अन्तर है । मायाबवी कुटिल होता हे और भद्र सरल 
होता हे । 

६. जिसके परिणामोंमें कुटिलता नहीं वह स्थभावसे ही भद्र 
होता है। 

७. जो भद्र हे वही धर्मोपदेशका अधिकारी माना गया है । 

८. यही ठीक है कि भद्गको हर कोई ठग लेता है पर इससे 
उसकी कोई हानि नहीं होती । इससे तो उसके भद्गता गुशकी सुगन्धि 
चारों ओर और अधिक फैल जाती है। 


4 4 
सन (०५) ैनननन-- 


उदासीनता 


१, विषय कपायोंमें स्वरूपसे शिथिलता आ जानेकां नाम 
डदासीनता है । 

२. यद्यपि परिप्रहके विपयमें उदासीनता कल्याणकी जननी 
है परन्तु धर्मके साधनोंमें उदासीनताका ह/ना अच्छा नहीं है, । 

३. छउदासीनता ही वराग्यकी जननी ओर संसारकी जड़ 
काटनेवाली है । 

४9. उदासीनताका अथे हैं कि परसे आत्मीयता छोड़ो । 


५. चाहे घरमें रहे चाहे बनमें जो उदासीनता पूर्वक अपना 
जीवन विताता है उसीका जीवन साथेंक है । 


६. उपेक्षाभाव उदासीनताका पर्यायवाची हे और चित्तमें 
राग-द्वरपरूप विकल्पका न होना दी उपेक्षाभाव है| 


७. डदासीनता सम्यग्दष्टिका लक्षण है। यह जिसके जीवनसें 
उतर आई बही वास्तचसें सम्यस्टष्टि है। 
द- जो कुछ होता हैं. प्रकतिके नियमानुसार होता है । उसमें 
कतृ त्व बुद्धिका त्याग करना ही उदासीनता है। 
६, ही कमल जलमें रहकर भी उससे जुदा है वैसे ही 
अनात्मीय भावोंसे अपनेको जुदा अनुभव करना ही उदासीनता है । 


उदासीनतः 


१०. उदासीन वे हैं जो सब कुछ करते हुए भी उसमें लिप्त 
नहीं होते । 

११. आहार तो मुनि भी लेते हैं । पर उसके मिलनेकी अपेक्षा 
न मिलनेमें वे अधिक आनन्द मानते हैं। जिस महात्माके यह 
चृत्ति जग गई वही उदासीन है । 

१२. अभिलाषा मात्र हेय हे। जिसकी मोक्षके प्रति भी 
अभिलाषा बनी हुई हे वह उदासीन नहीं हो सकता। 

१३" चाहे पूजा करो, चाहे जप, तप, संयम करो पर एक बात- 
ध्यान रखो कि संसारकी कोई भी वस्तु तुम्हें लुभा न सके । 


१०६ 


त्याग 


१, जिनमें सहिष्णुता ओर धीरता इन दोनों महान्‌ गुणोंका 
अभाव है वे त्यागी होनेके पात्र नहीं । 

२. तृप्रिका कारण त्याग ही हैं । 

३. त्याग धर्मेके होनेसे धर्मके सभी कार्य निर्विधष्न चल 
सकते हैं| 


४७, त्याग बिना विना नमक्रके भोजनकी तरह किसी भी 
आध्यात्मिक रसकी सरसता नहीं । 


५, जिस स्यागसे निर्मलताकी वृद्धि होती है वही त्याग त्याग 

£ कहलाता है । जिस त्यागके अनन्तर कलुपता हो बह त्याग नहीं 
द्म्भ है । 

६. त्यागकी भावना इसीमें हे कि वह आकुलतासे दृषित 

नददो। 


७. पर्यायके अनुकूल ही त्याग हितकर है। 


८. त्यागी होकर जो सब्जन सद्वय करते हैं वे महान 
पापी हैं । 
६. परिग्रहका जो त्याग आभ्यन्तरसे होता है बह ऋल्याणका 


मार्ग हा है और जो त्याग ऊपरी दृष्टिसे होता है वह क्लेशकर 
होता है । 


१११ «... स्याग 


१०. अधिक संग्रह ही संसारका मूल कारण हे। 

११, घरको त्याग कर जो मनुष्य ज्ञितना दम्भ करता है 
बह अपनेको प्रायः उतने दी जघन्य मागमें ले जाता हे। अतः 
जब तक आम्यन्तर कषाय न जाबे तब तक घर छोड़नेसे कोई 
लाभ नहीं । 

१२. उस त्यागका कोई महत्त्व नहीं जिसके करने पर लोभ 
न जाबे। 

१३. स्थाग कल्याणका प्रमुख मार्ग हे । 

१४. आवश्यकताएँ कम करना भी तो त्याग है। बाह्य 
बस्तुका त्याग कठिन नहीं, आभ्यन्तर कपायोंकी निवृत्ति ही 
कठिन हैं । 

१५. जिस त्यागक्रे करने पर भी ताक्ष्बिक शान्तिका आस्वाद 
नहीं आता वहाँ यही अनुमान होता है कि वह आभ्यन्तर त्याग 
नहीं है । हे 

१६. बाह्य त्यागकी वहीं तक मयादा है जहाँ तक वह आत्म- 
परिणामोंमें निर्मेलताका साधक हो । 

१७. अपनी लालसाको छोड़नेके अर्थ जिन लोगोंने त्याग 
धर्मकी अद्जीकार करके भी यदि उसी त्यक्त सामग्रीकी तरफ लक्ष्य 
रक्खा तो उन्होंने उस त्यागसे क्या लाभ उठाया 

१८, मनुष्य जितने कार्य करता है, उन सबका लक्ष्य सुख 
की ओर रहता है । वास्तवमें यदि विचार किया जावे तो सुखोत्पत्ति 
त्थागसे ही होती है । इसीसे घर्मका उपदेश त्याग प्रधान है । जिसने 
इसको लक्ष्य नहीं किया वह मार्मिक ज्ञानी नहीं । इसके ऊपर 
जिसकी दृष्टि -रही उसीका त्याग करनेका प्रयत्न सफल हो 
सकता है । 


वर्णी-वाणी १९२ 


१६. जिसे त्यागधर्मेका मधुर आस्वाद आ गया वह परिग्रह 
पिशाचके जालमें नहीं फँस सकता । 

२० जब तक आत्मामें त्याग भाव न हो तब तक परोपकार 
होना कठिन है। परोपकारके लिए आत्मोत्सगे होना परमावश्यक 
है। आत्मोत्सगे वही कर सकेगा जो उदार होगा ओर उदार बहीः 
होगा जो संसारसे भयभीत होगा । 

२१. जितना भी भीतरसे त्यागोंगे, उतना ही सुख पाओगे । 

२२. सच्चा धर्म वही है जो परित्रहके व्याग करनेका उपदेश 
देता है म्हण करनेका नहीं | 

२३, जितना ही कपायका उपशम होता है उतना ही त्याग 
होता है । 

२४. जो द्रव्यसे ममता त्यागेगा उसे शान्ति मिलेगी ओर 
उसके चारित्रका विकास होंगा। 


२५. लच्मीको लोग अपना समझ कर दान करते हैं, तथा 
उससे अपना महत्त्व चाहते हैं। परन्तु सच ता यह है कि जो बस्तु 
हमारी नहीं उसपर हमारा कोई स्वत्व लहीं। उसे देकर महत्त्त 
करना मूखंता है । 


२६. हम लोग केबल शास्त्रीय परिभाषाओंके आधारसे त्याग 
करनेके व्यसनी हैं । किन्तु जब तक आत्मगत बिचारसे त्याग नहीं 
होता तब त्तक त्याग स्याग नहीं कहला सकता । 


जा: कै ० 


दान 


प्रत्येक समाजमें दान करनेकी प्रथा है किन्तु दान क्या वस्तु 
हैं ९ उसके पात्र, अपात्र या दातार कौन हैं ? उसकी विधि ओर 
समय क्या है? तथा किस दान की क्‍या उपयोगिता और क्‍या 
फल है आदि बातों पर गम्भीर दृष्टिसे विचार विमशे करनेवाले लोग 
बहुत ही कम हैं। जब तक पूर्ण रीतिसे विचारकर दान न दिया 
जायगा उसका कोई उपयोग नहीं | 


दान का लक्षण 


प्राणीकी आवश्यकताको शाख्रोक्त मार्ग, लोकिक सदू व्यवहार 
ओर न्याय नीतिके अनुसार पूर्ण करना दान है । 


दान की आवश्यकता 

द्रव्यटष्टिसे जब हम अन्तःकरणमें परामशं करते हैं. तब यही 
प्रतीत होता है कि सब जीव समान हैं। यद्यपि इस विचास्से तो 
दानकी आवश्यकता नहीं, किन्तु पयोयटश्टिसे सभी जीव मित्न-भिन्न 
पर्यायोमें स्थित हैं! कितने ही जीव तो कर्मकलझ्ू उन्मुक्त हो अनन्त 
सुखके पात्र हो चुके हैं ओर जो संसारी हैं उनमें भी कितने तो 
सुखी देखे जाते हैं. और कितने ही दुखी । बहुतसे अनेक विद्याके 
पारगासी बविद्वान्‌ हैं और बहुतसे नितान्त मूल दृष्टिगोचर हो रहे 

ब्द 
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हैं। बहुतसे सदाचारी और पापसे पराड्मुख हैं, तब बहुतसे 
असदाचारी और पापमें तन्‍्मय हैं । जब कि कितने ही बलिप्ठताके 
मदमें उन्मत्त हैं, तब बहुतसे दु्बंलतासे खिन्न होकर दुखभार 
बहन कर रहे।हैं | अतएव आवश्यकता इस बातकी है जिसको 
जिस वस्तुकी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति कर परोपकार 
करना चाहिए । 


दान देनेमें हेतु 

स्थूलदृष्टिते परके दुःखको दूर करनेकी इच्छा दान देनेमें 
मुख्य हेतु है परन्तु प्रथक्‌ प्रथक दातारोंके भिन्न भिन्न पात्रोंमें 
दान देनेके हेतुओं पर सूक्मतम दृछ्टिसे विचार करने पर मुख्य 
चार कारण दिखाई पड़त हैं। १-कितने ही मनुष्य परका दुःख 
देख उन्हें अपनेसे जघन्य स्थितिमें जानकर “दुखियोंकी महायता 
करना हमारा कर्तव्य है” ऐसा बिचारकर दान करते हैं। 
२-कितने ही मनुष्य दूसरोंके दुःख दूर करनेके लिए, परलोकमें 
सुख प्राप्ति और इस लोकमें प्रतिष्ठा ( मान ) के लिये दान करते 
हैं। ३-कुछ लाग अपने नामके लिये, कीर्ति पानेका लालच और 
जगतमें वाहबाहीके लिये अपने द्र्यको परोपकारमें दान करते हैं । 
४-ओर कितने ही मनुष्य त्यागको आत्मधम मानकर कत्तेथ्य 
बुद्धिसे दान देते हैं । 
दाताके भेद 

मुख्यतया दाताके तीन भेद हैं १-उत्तम दाता २-मध्यम दाता 

ओर ३-जथन्य दाता | 

उत्तम दाता 


जो मनुष्य निःस्वार्थ दान देते हैं, पराये दुःखको दूर करना दी 
जिनका कतेव्य है, वे उत्तम दाता हैं। परोपकार करते हुए भी 


श्श्ज दान 


जिनके अहस्बद्धिका लेश नहीं वे सम्यकदानी दें और वही संसार 
सागरसे पार होते हैं, क्योंकि निष्काम ( निस्वार्थ) किया गया 
कार्य बन्धका कारण नहीं होता । अथवा यों कहना चाहिए कि जो 
सर्वोत्तम मनुष्य हैं वे बिना स्वार्थ ही दूसरेका उपकार किया करते 
हैं ओर अपने उन विश्युद्ध परिणामोंके बलसे सर्वोत्तम पदके मोक्ता 
होते हैं । जैसे प्रखर सूर्यकी किरणोंसे सन्तप्त जगतको शीतांभझु 
( चन्द्रमा ) अपनी किरणों द्वारा निरपेक्ष शीतल कर देता है, उसी 
प्रकार महान पुरुषोंका स्वभाव है कि वे संसार-तापसे संतप्त प्राणियों 
के तापको हरण कर लेते हैं । 


मध्यम दाता 


जो पराये दुःखको दूर करनेके लिए अयने स्वार्थंकी रक्षा करते 
हुए दान करते हैं वे मध्यम दाता है। क्योंकि जहाँ इनके स्वार्थमें 
वाधा पहुँचती है बहीं पर ये परोपकारके कार्यको त्याग देते हैं । अतः 
इनके भी वास्तविक दयाका विकास नहीं होता । धनकी ममता 
अत्यन्त प्रबल है, धनको त्यागना सरल नहीं है, अतः ये यद्यपि 
अपनी कीर्तिके लिए ही धनका व्यय करते हैं तो भी जब उससे 
दूसरे प्राखियोंका दुःख दूर होता है तो इस अपेक्षासे इनके दानकों 
मध्यम कहनेमें कोई संकोच नहीं होता ! 


जघन्य दाता 


जो मनुष्य केवल प्रतिष्ठा ओर कीर्तिके लालचसे दान करते 
हैं वे जघन्य दाता हैं। दानका फल लोभके निरसन द्वारा शान्ति 
प्राप्त करना है, वह इन दातारोंको नहीं मिल्॒ती । क्योंकि दान देनेसे 
शान्तिके प्रतिबन्धक आशभ्यन्तर लोभादि कषायका जब अभाव दोता 
है तभी आत्मामें शान्ति मिलती है । जो कीर्ति प्रसारकी इच्छासे 
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देते हैं उनके आत्म-गुण सुखके धातक कर्मकी द्वीनता तो दूर 
रही प्रत्युत बन्ध ही होता है । अतण्ब ऐसे दान देनेवाले जो मानव- 
गण हैं उनका चरित्र उत्तम नहीं। परन्तु जो मलुष्य लोभके 
बशीभूत होकर एक पाई भी व्यय करनेमें संकोच करते हैं उनसे ये 
स्त्कृष्ट हैं । 


दान के पात्र 


ऊसर जमीनमें, पानीसे लवालब भरे वालाबमें, सार ओर 
सुगन्धिह्दीन सेमर वृक्षोंके जद्गलमें तथा दांवानलमें व्यर्थ ही घधकने 
बाले बहुमूल्य चन्दनमें यदि मेध समान रूपसे वर्षा करता हे 
तो भले ही उसकी उदारता श्रशंसनीय कही जा सकती है परन्तु 
ग़ुणरत्न पारखी बह नहीं कहा जा सकता। इसी तरह पात्र, 
अपात्रकी आवश्यकता और अनावश्यकताकी पहिचान न कर 
दान देनेवाला उदार भले ही कहा जाय परन्तु वह गुणविज्ञ 
नहीं कहला सकता । इसलिए साधारणतः पात्र अ्रपात्रका बिचार 
करने के लिए पात्र मनुष्योंकी इन तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया जा 
सकता है-- 

१, इस जगतमसें अनेक प्रकारके मनुष्य देखे जाते हें। 
कुछ ममुष्य तो ऐसे हैं जो जन्मसे ही नीतिशाली और 
धनाढ्य हैं । 

२. कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो दरिद्र कुलमें उत्पन्न हुए हैं। 
उन्हें शिक्षा पानेका, नीतिके सिद्धान्तोंके सममनेका अवसर ही 
नहीं मिलता । 


+ _३- कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनका जन्म तो उत्तम कुलमें हुआ 
है किन्तु कुत्सित आचरणोंके कारण अधम अबस्थामें काल यापन 
कर रहे हैं । 


११७ .. शान 
इनके प्रति हमारा कतंव्य 


१. जो धनवान्‌ तथा सदाचारी हैं अर्थात्‌ प्रथम श्रेणीके 
मनुष्य हैं उन्हें देखकर हमको प्रसन्न होना चाहिए। उनके प्रति 
इपादि नहीं करना चाहिए। 

२. द्वितीय श्रेणीके जो दरिद्र मनुष्य हैं उनको कष्ट अप- 
हरणके लिये यथाशक्ति दान देना चाहिए। तथा उनको सत्य 
सिद्धान्तोंका अध्ययन कराके सन्मार्गे पर स्थिर करना चाहिए । 


३. दुतीय भश्रेणीके मनुष्य जो कुमार्गके पथिक हो चुके हें. 
तथा जिनकी अधम स्थिति हो चुकी हैं वे भी दयाके पात्र हैं । उनको 
दुष्ट आदि शब्दोंसे व्यवहार कर छोड़ देनेसे ही काम नहीं चलेगा 
अपि तु उन्हें भी सामयिक सत्शिक्षा ओर सदुपदेशेंसे सुमार्ग पर 
लाकर उत्थान पथका पथिक बनाना चाहिये । 


दान के अपात्र 


दान देते समय पात्र अ्रपात्रका ध्यान अवश्य रखना 
चाहिए अन्यथा दान लेनेबाले की प्रवृत्ति पर दृष्टिपत न करनसे 
दिया हुआ दान ऊसर भूमिमें बोये गये बीजकी तरह व्यर्थ ही 
जाता है । 

जो विषयी हैं, लम्पटी हैं, नशेबाज्ञ हैं, जुआड़ी हैं, पर 
बब्न्चक हैं इन्हें दान देमेसे एक तो उनके कुमार्गकी पुष्टि होती है, 
दूसरे दरिद्रोंकी वृद्धि ओर आलसी मनुष्योंकी संख्या बढ़ती है 
ओर तीसरे अनरथ परम्पराका बीजारोपण होता है। परन्तु यदि 
ऐसे मनुष्य बुभुक्षित या रोगी हों तो उन्हें ( दान दृष्टिसे नहीं 
अपि तु ) कृपादष्टिसे अन्न या औषधि दान देना वर्जित . नहीं है । 
क्योंकि अनुकम्पासे दान देना प्राणीमात्रके लिए है। 


बर्णो-बाणी बैरैट 


दान के भेद 

आचार्योने गृहस्थोंके दानके संक्षेपमें चार भेद बतलाये हैं 
१ आद्यारदान, २ औषधिदान, ३ ज्ञानदान, और ४ अमयदान | 
परन्तु ५ लौकिकदान और ६ आध्यात्मिक दान भी गृहस्थाका ही 
कर्तव्य है। ७ वा धमेदान मुनियोंका दान हैं। इस तरह दानके 
७ भेद प्रमुख रुपसे होते हैं । 


आहारदान 

जो मनुष्य छुधासे क्ञामकुक्षि एवं जर्जर हो रहा है तथा 
रोगसे पीड़ित है सबब प्रथम उसके क्षुव आदि रोगोंको भोजन 
श्रौर ओपधि देकर निषृत्त करना चाहिए। आवश्यकता इसी 
बातकी है, क्‍योंकि “बुसुक्षितः कि न करोति पापम्‌” ( भूखा 
आदमी कौनसा पाप नहीं करता ) इसीसे नीतिकारोंने “शरीमार्य॑ 
खलु धर्मसाधनम” ( शरीरको धर्मेसाधनका अ्रमुख साधन ) 
कहा है। 
ओषधिदान 

“सस्थचित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति” शरीरके निरोग रहने पर 
बुद्धिका विकाश होता है; तथा ज्ञान और धर्मके अजेनका यत्न 
हाता है। शरीरके निरोग न रहनेपर विद्या और घर्मको रुचि मन्द 
पड़ जाती है. अत्तएब अन्न-जल ओर ओपधि द्वारा दुःखसे दुःखी 
प्राणियोंके दुःखका अपहरण करके उन्हें ज्ञानादिके अभ्यासमें 
लगानेका यत्न प्रत्येक प्राणीका मुख्य कर्तव्य होना चाहिए । 
जिससे ज्ञान द्वारा यथाथे बस्तुको जानकर प्राणी इस संसारके 
जालमें न फंसे । 
शानदान 


अन्नदानकी अपेक्षा विद्यादान अत्यन्त उत्तम हे क्योंकि अन्न 
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से प्राणीकी क्षणिक तृप्ति होती है किन्तु विद्यादानसे शाश्वती 
तृप्ति होती है। विद्याविलासियोंको जो एक अद्भुत मानसिक 
छब होता है इन्द्रियोंके विल्लासियोंको वह अत्यन्त दुलेभ है। 
क्योंकि वह सुख स्व-स्वभावोत्थ हे जब कि इन्द्रियजन्य सुख पर- 
जन्य है। 
अभयदान 


इसी तरह अभयदान भी बड़ा महत्त्वशाली दान है। इसका 
कारण यह है कि मनुष्यमात्रकों ही नहीं, अपितु प्राण्यीमात्रको 
अपने शरीरसे प्रेम होता है । बाल हो अथबा युत्रा हो, आद्ोस्ित्‌ 
वृद्ध हो, परन्तु मरना किसीको इष्ट नहीं। मरते हुए प्राणीकी 
अभयदानसे रक्षा करना बढ़े ही मसद्त और शुभवन्धका 
कारण है। 
लोकिक दान 

बक्त दानोंके अतिरिक्त लोकिक दान भी बहुत मद्दत्त्वपृ्णे है। 
जगतमें जितने प्रकारके दुःख हैं उतने ही भेद लोकिक दानके हो 
सकते हैं । परन्तु मुख्यतयया जिनकी आज आवश्यकता है वे इस 
प्रकार हैं-- 

१. बुसुक्षित प्राणी को भोजन देना । 

२. तृषितको पानी पिलाना । 

8. वल्लहीनको वश्ध देना । 

४. जो देश व जातियाँ अनुवित पराधीनताके बन्बनमें 
पड़कर परतन्त्र हो रही हैं उनको उस दुःखसे मुक्त करना । 

५. जो पाप क्मके तीव्र वेगसे अनुचित मार्गपर जा रहे हैं 
उन्हें सन्‍्मागेपर लानेकी चेष्टा करना । 

६. रोगीकी परिचयों ओर चिकित्सा करना । 


वर्णा-बाणी कक 


७. अतियिकी सेवा करना । 

८. मार्म भूले हुए प्राणीको मार्गपर लाना | 

६. निधेन व्यापारहीनको व्यापारमें लगाना ) 

१० जो कुटम्ब-भारसे पीड़ित होकर ऋण देनेमें असमर्थ हैं 
उन्हें ऋणसे मुक्त करना । 

१९. अ्रम्यायी मनुष्योंके ढ्वारा सताये जानेवाले मारे जानेबाले 
दीन, हीन, मूक प्राशियोंकी रक्षा करना । 
आध्यात्मिक दान 

जिस तरह लौकिकदान महत्त्वपूर्ण हे उसी तरह आध्या- 
त्मिक दान भी महत्त्वपूर्ण ओर श्रेयस्कर है, क्योंकि आध्यात्मिक 
दान स्वपर-कल्याण-महलकी नीब हे । वर्तेमानम जिन आध्यात्मिक 
दानोंकी आवश्यकता हैं वे ये हैं-- 

१. अज्ञानी मनुध्योंको ज्ञान दान देना। 


२. पधर्ममें उत्त्न शझओंका तत्यज्ञान द्वारा समाधान 
करना ! 


३. दुराचारमें पतित मनुष्योंको हित-मित-प्रिय बचनों द्वारा 
सान्त्ना देकर सुमागे पर लाना । 

४. मानसिक पीड़ासे दुखी जीवोंको कर्मसिद्धान्तकी अक्रियाका 
श्रव्रोध कराकर शान्त करना । 

७. अपराधियोंको उनके श्रज्ञानका दोष मानकर उन्हें क्षमा 
करना । 

६. सभीका कल्याण हो, सभी प्राणी सन्मार्गंगामी हों, 
सभी सुखी समृद्र ओर शान्तिके अधिकारी हों ऐसी भावना 
करना । 


७. जो धर्ममें शिथिल हो गये हों उनको शुद्ध उपदेश देकर 
टेंढ़ करना । 
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८. जो धर्ममें दृह हों उन्हें दृढ़तम करना । 

६. किसीके ऊपर मिथ्या कलइुका आरोप न करना | 

१०. निमित्तानुसार यदि किसीसे किसी प्रकारका अपराध 
बन गया हो तो उसे प्रकट न करना अपि तु दोषी व्यक्तिको सन्मार्गे 
पर लानेकी चेष्टा करना | 

११. मनुधष्यको निर्भेय बनाना । 

संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि जितनी मनुष्यकी आब- 
इयकताएँ हैं उतने ही प्रकारके दान दो सकते हैं | 


दुःखका अपहरणकर उच्चतम भावना प्राप्त करनेका सुलभ सागे 
यदि है तो बह दान ही है अतः जहाँ तक बने दुखियोंका दुख दूर 
करनेके लिए सतत प्रयत्नशील रहो, दित सित प्रिय बचनोंके साथ 
यथाशक्ति मुक्त हस्तसे दान दो । 


चमंदान 

जब तक प्राणीकों धार्मिक शिक्षा नहीं सिल्ती तब तक उसके 
उच्बतम विचार नहीं होते, और उन विचारोंके अभावमें बह प्राणी 
उस शुभाचरणसे दूर रहता है जिसके बिना वह लौकिक सुखसे 
भी वद्वित रहकर धोबीके कुत्तेकी तरह “घरका न घाटका” कहींका 
भी नहीं रहता। क्‍योंकि यह सिद्धान्त है कि “वे ही जीव खुखी 
रह सकते हैं जो या तो नितान्त मूर्ख हों, या पारज्जत दिग्गज 
बिद्वान हों ।” अतः धर्मदान सभी दानोंसे श्रेष्ठ और नितान्ता- 
चश्यक है । 

इस परमोत्कृष्ट दानके प्रमुख दानी तवीर्थेक्कुर महाराज तथा 
गणधरादि देव हैं। इसोलिए आप्तके विशेषणोंमें “मोक्षमारगके 
नेता” यह विशेषण प्रथम दिया गया है। बड़े-अड़े राजा, मद्दाराजा, 
यहाँ तक कि चक्रत्रतेयोने भी बड़े-बड़े दान दिये किन्तु संसारमें 
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उनका आज कुछ भी अबशिष्ट नहीं है तथा तीर्थक्वर मह्ाराजने जो 
उपदेश द्वारा दान दिया था उसके द्वारा बहुतसे जीब तो उसी 
भवसे मुक्ति लाभ कर चुके ओर अब तक भी अनेक प्राणी उनके 
बताये सन्‍्मागे पर चलकर लाभ उठा रहे हैं। वे भव-बन्धन 
परम्परके पाससे मुक्त हो गये, तथा आगामी कालमें भी उस 
सुपथ पर चलनेवाले उस अनुपम सुखका लाभ उठाबेंगे। कितने 
प्राणी उस पवित्र धर्मोपदेशले लाभ डठ,वेंगे यह कोई अस्यज्ञानी 
नहीं कह सकता । | 


धर्मदानके वतमान दाता 


बतेमानमें ( गणघर, आचाये आदि परम्परासे ) यह दान 
देनेकी योग्यता संसारसे भयभीत बाह्माभ्यन्तर परिम्रह विद्दीम, 
ज्ञान-ध्यान तपमें अ,सक्त, वीतराग, दिगम्बर मुनिराजके ही है । 
क्योंकि जब हम स्वयं विषय कपायोंसे दग्ध हैं तब इस दानको 
कैसे करेंगे ? जो वस्तु अपने पास होती है बही दान दी जा सकती 
है। हम लोगोंने तो उस धर्मको जो कि आत्मादी निज परणति 
है कप याग्निसे दग्ध कर रकखा है। यदि बह बस्तु आज हमारे. 
पास होती तब हमलोग दुःखोंके पात्र न होते। «सके बिना ही 
आज संसारमें हमारी अवस्था कष्टप्रद हो रही है। उस धर्मके 
धारक परम दिगम्बर निरपेक्ष परोपकारी, विश्वहितेषी बीतराग ही 
हैं अतण्ब बही इस दानको कर सकते हैं । इसोसे उसे गृहस्थदानके 
अन्तगेत नहीं लिया । 


घर्मदानकी महत्ता 


यह दान सभी दानोंमें श्रेष्ठतम है, क्‍योंकि इतर दानोंके: 
डरा प्राणी कुछ कालके लिए दुःखसे बिमुक्त होता है परन्तु यह 
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दाने ऐसा अनुपम - ओर महत्त्वशाली है कि एक बार भी यदि 
इसका सम्पर्क हो जावे तो प्राणी जन्म-मरणके क्लेशोंसे विमुक्त 
होकर निबोणके नित्य आनन्द सुखोंका पात्र दो जाता है। 
अतएव सभी दानोंकी अपेक्षा इस दानकों परमाबश्यकता है । 
धमंदान ही एक ऐसा दान हे जो प्राणियोंको संसार दु खसे सदाके 
लिए मुक्तकर सच्चे सुखका अनुभव कराता है । 

अपनी आत्मताड़नाकी परवाह न करके दूसरोंके लिए मीठे 
स्वर सुनानेवाले सदड़की तरह जो अपने अनेक कष्टोंकी परवाह 
न कर घिश्वहितके लिए निरक्षेप निस्वार्थ उपदेश देते हैं वे 
महात्मा भी इसी धर्मदानके कारण जगत-पृज्य या विश्ववन्य 
हुए हैं । 

इस तरह धम्मंदानकी महत्ता जानकर हमें उस दानको प्राप्त 
करनेका पात्र होना चाहिये। जैसे सिंहनीका दूध स्वणेके पांत्रमें 
रह सकता है बवेसे ही धमेदान सम्यरक्षानी पात्रमें रह 
सकता है | 


पाप का बाप लोभ 


परन्तु मनुष्य लोभके आवेगमें आकर किन-किन नीच 
कृत्योंको नहीं करते ? और कोन कोनसे दुःखोंको भोग कर दुर्गंतिके 
पात्र नहीं होते ? यह उन एक दो ऐतिहासिक व्यक्तियोंके जीबनसे 
स्पष्ट हो जाता है। जिनका नाम इतिहासके काले प्रृष्टोंमे लिखा रह 
जाता है । 

गजनीके शासक, लालची लुटेरे महमूद गजनवीने ई० सन्‌ 
१००० और १०२६ के बीच २६ वर्षमें भारतवर्ष पर १७ बार 
आक्रमण किया, धन ओर धर्म छटा ! मन्दिर और मूर्तियोंका 
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ध्यंस कर अगणित र॒त्नराशि और अपरमित स्वर्ण चांदी छूटी !! 
परन्तु जब इतने पर भी लोभका संवरण नहीं हुआ तब सोमनाथ 
मन्दिरके काठके कियराड़ और पत्थरके खम्से भी न छोड़े, ऊँटों पर 
लाद कर गजनी ले गया !!! 


दूसरा लोभी था (इसवी सन्‌ के ३२७ ब्ष पुरे ) ओसका 
बादशाह सिकन्दर; जिसने अनेक देशोंको परास्त कर उनकी अतुल 
सम्पत्ति छूटी, फिर भी सारे संसारको पिज्ित करके संसार भरकी 
सम्पत्ति हृथयानेकी लालसा बनी रही ! 


लोभके कारण दोनोंका अन्त समय दयनीय दशामें 
व्यतीत हुआ | लालच ओर लोभवश हाय ! हाय !! क्रप्ते मरे. 
पर इतने समर्थ शासक होते हुए भी एक फूटी कोड़ी भी साथ 
न ले जा सके । 


दया का क्षेत्र 


प्रथम तो दयाका क्षेत्र (--अपनी आत्मा है, अतः बसे 
संसाखवर्धक दुष्ट विकस्पोंसे बचाते रहना, और सम्यरदर्शनादि 
दान द्वारा सन्मागमें लानेका उद्योग करते रहना चाहिये। 
दूसरे दयाका क्षेत्र २--अपना निज घर है फिर ३--जाति ७-देश 
तथा ४--जगत है। अन्तमें जाकर यही “बसुधैव कुटुम्बकम” 


हो जाता है । 
अनुरोध 


इस पद्धतिके अनुकूल जो मनुष्य स्वपरहिंतके निमित्त दान 
देते हे वही मनुष्य साज्षात्‌ या परम्परा अतीन्द्रिय श्रनुपम सुखके 
भोक्ता दवोते हैं । अतए्ब आत्महितैषी महाशयोंका कर्तव्य हे 


१२७ दान 


कि समयानुकूल इस दानपद्धतिका प्रसार करें। भारतबर्षमें दानकी 
पद्धति बहुत है किन्तु विवेककी विकलताके कारण दानके उद्देश्यकी 
पूर्ति नहीं हो पाती। आशा है कि हमारा धनिक बर्म उक्त बातों 
पर ध्यान देते हुए पद्धतिके अनुकूल दान देकर ही सुयशका. 
भागी बनेगा । 


स्वोपकार ओर परोपकार 


निश्रय नयसे --- 


१. परोपकारादि कोई बस्तु नहीं परन्तु हम लोग आत्मीय 
कषायके वेगमें परोपकारका बहाना करते हैं। परापकार न कोई करता 
है न हो ही सकता है। मोदी जीवॉंकी कल्पनाका जाल यह परोप- 
कारादि कार्य है । 


२. कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो किसीका अपकार ओर 
डपकार कर सके | उपकार और अपकार आत्मीय शुभाशुभ 
परिणामोंसे होता है । निमित्तकी मुख्यतासे परक्ृत व्यवहार 
होता है । 

३. आज तक काई भी व्यक्ति संसारमें ऐसा नहीं हुआ 
जिसके द्वारा परका उपकार हुआ हो । इस सम्बन्धर्म जैसी 


हम अतीत कालकी है वेसी ही वततेमान और भविष्य 
की है। 


. ४. जिन्होंने जो भी परोपकार किया, उसका अथे यह है कि 
जो कुछ काम जीब करता है बह अपनी कपायजन्य पीड़ाके शमनके 
अथ करता है; फिर चाहे यह काम परके उपकारका हो या अपकार- 
का हो। 


बर७ स्वोपकार और परोपकार 


थू, आचाये यह सोचकर लोगोंको तत्त्वज्ञानका लाभ हो, 
शासत््रकी रचना करते ओर उससे जीवोंको तत्त्वज्ञान भी द्वोता है; 
किन्तु यथार्थ दृष्टिसे विचार करो तो आचायेने यह कार्ये परके लिये 
नहीं किया अपितु संज्वलन कषायके उदयमें उत्पन्न हुई बेदनाके 
प्रतीकारके लिये दी उनका यह प्रयास हुआ । परको तत्त्वज्ञान हो यह 
व्यवहार है। उस कषायमें ऐसा ही होता है। ऐसे शुभ काये भी 
अपने उपकारके हेतु होते हैं परके उपकारके हेतु नहीं । 


व्यवहार नयसे-- 

६. व्यवहार नयसे परोपकार माना जाता है 'शतः परोपकार 
को तो मिथ्यादृष्टि भी कर सकता है बल्कि यों कहिए परोप- 
कार तो मिथ्याहष्टिसे ही होता है। सम्यग्टश्टिसे परोपकार हो जाब 
यह दूसरी बात है. परन्तु उसके आशसमें उसकी डपादेयता नहीं । 
क्योंकि औदयिक भावोंका सम्यम्द्ष्टि अभिप्रायसे कर्ता नहीं, क्‍योंकि 
वे भाव अनात्मक हैं । 

७. सनुष्य उपकार कर सकता है परन्तु जब तक अपनेको 
नहीं ससमा परका उपकार नहीं कर सकता। 

८. परोपकारकी अपेक्षा स्वोपकार करनेबाला व्यक्ति जगतका 
अधिक उपकार कर सकता है। 

६. संसारकी बिडम्बनाको देखो, सब स्वाथेके साथी हे । 
परन्तु धर्मबुद्धिसे जो परका उपकार करोगे वही साथ जाबेगा । 

१०, “परोपकारसे बढ़कर पुण्य नहीं” इसका यही अर्थ है 
कि निजत्वकी रक्षा करो । 

२१९. परोपकारके लिये उत्सर्म आवश्यक है, उत्सगके लिये 
उदारता आवश्यक है ओर उदारताके लिए संसारसे भीरुता 
आवश्यक है। 
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१२. गहस्थावस्थापें अपने अनुकूल व्यय करो तथा अपनी 
रक्षासें जो व्यय किया जाबे उसमें परोपकारका ध्यान रखो क्योंकि: 
पर पदार्थेमें सबका भाग है । 


५३, “हम परोपकार करते हैं” यह भावना न होनी चाहिए । 
इस समय हमारे द्वारा ऐसा ही होना था वही भावना परोपकारमें 
फल्लदायक होगी । 


१४७. जहाँ तक हो सके सभीको ऐसा नियम करना चाहिए 
कि लाभका दर्शाश द्रव्य परोपकारमें लगे । 


५५. भगवान महावीर ओर बुद्ध राजसी ठाठ और स्वर्ग जेसे 
सुखोंकों छोड़कर दूसरोंकों उपदेश देते फिरे यह उन मक प्राणियों 
की रक्षा और मानवताके उत्थानके लिये दी तो था, तब क्या परोप- 
कार नहीं हुआ ? महात्मा गाँधी, पं जवाहरलाल नेहरू, सरदार 
बलल्‍लभभाई पटेल, देशरत्न डा: राजेन्द्रप्रसाद, राजा जी और 
मोलाना अबुलकलाम आजाद प्रश्नति नेताओंने जो कष्ट सहन किये 
अपना स्वेस्व छोड़कर देशकी स्वतंत्रताके लिए जो अनेक अयत्न 
किये वह भी परोपकार ही है अतः जहाँ तक बने स्वोपकारके साथ 
प्रोपकार करना मत भूलो | 


१६. अपने स्वार्थके लिये परका अपकार करना निरी 
पशुता है | 


«4 83--- 


संयोग और वियोग 


१. “वियोगसे दुःख होता हे” यह मैं नहीं मानता, क्योंकि 
वियोग मोक्षका कारण है जब कि परका संयोग दुःखका 
कारण है | 

०, वियोगसे कैवल्य होता है वही आत्माकी निजाबस्था हे | 

३. यदि वियोगमें अपनेको नहीं पहिचाना तब संयोगमें क्‍या 

पहिचान होगी । 


४. जब हमको किसी इष्ट पदार्थका वियोग हो जाता है तब 
हमारी आत्मामें अनवरत उस पदार्थका स्मरण रहता है, साथ ही 
साथ उस पदार्थमें इष्ता माननेसे मोहोदय होता है। यदि स्मरण 
कालमें मोहोदयसे कलुषता नहीं हुई तब कदापि दुःखी नहीं हो 
सकते। यही कारण है कि दुकानमें क्षति होनेसे जेसा दुःख 
मालिकको होता है, वैसा मुनीमको नहीं। इसका कारण यह है 
कि मुनीमको मोहोद्यक्त भाव नहीं है। इससे यह सिद्धान्त 
स्वीकर करना चाहिए कि पर प्रदार्थकरा संयोग अथवा वियोग सुख 
ओर दुःखका जनक नहीं । 

५. संयोग ओर वियोगमें सुख दुःखका कारण मसत्व भाव 
है। ममत्व भावसे ही परसंयोगमें सुख ओर वियोगमें दुःख होता 

& 
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है और कहीं पर जिस पदार्थेसे हमारा अनिष्ट होता है उसमें हमारी 
'मसत्यबुद्धि न होकर द्वेषबुद्धि होती है। अतः अनिष्ट पदार्थेके 
संयोगमें दुःख और बियोगमें सुश्व होता हैं। वास्‍्तवमें ये दोनों 
कल्पनाएं अनात्मप्र्म होनेसे अ्रनुपादेय ही हैं । 

६. जहाँ संयोग हे वहाँ वियोग हे ओर जहाँ वियोग है बहाँ 
संयोग है । अन्यकी कथा छोड़िये संसारका जहाँ वियोग होता है 
वहाँ सोक्तका संयोग होता है । 


पवित्रता 


१. पविन्नता बह गुण है जिसके प्राप्त होने पर सनुष्य संसार 
सागरसे पार होता है । 

२. आप अपने हृदयको इतना पवित्र बनाइये कि उसमें 
प्राशीमात्रसे शब्ुत्वकी भावना दूर हो जाय | अब भी आपके हृदयमें 
भय है कि अंग्रेज कोई पड्यन्त्र रचकर हमारी स्व॒तन्त्रताकों पुनः 
हथयानेका प्रयत्न करेंगे ? परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब 
आपका हृदय अपवित्र रहे । यदि आपका हृदय पवित्र रहेगा तो 
आपकी स्वतन्त्रता छीननेकी शक्ति किसीमें नहीं है । 

३. हृदयकी पवित्रतासे ऋ्ररसे क्रर प्राणी अपनी दुष्टता छोड़ 
देते हैं। 

४. पबिच्रताके कारण एक गाँधीने सारे भारतवर्षेको स्वतन्त्रता 
प्रदान की । यदि भारतवर्षमें चार गाँधी पेदा हो जाएँ तो सारा 
संसार स्व॒तन्त्र हो जाय । मेरा विश्वास है कि हमारे नेताओंने जिस 
पवित्र भावनासे स्वर्य प्राप्त किया हे उसी पवित्र भावनासे वे 
डसकी रक्षा भी कर सकेंगे । 

५. स्पृश्यास्पृश्य ( छूत अछूत ) की चर्चा लोग करते हैं 
परन्तु धर्में कब कद्दता है कि तुम अस्प्रश्योंको नीच समझे । तुम्हीं 
लोग तो अस्प्रश्योंको जूठा खिलाते हो ओर यहाँ बड़ी बड़ी बातें 
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बनाते हो | नियम कीजिये कि हम अस्प्ृश्योंको अपने जैसा भोजन 
देंगे। फिर देखिये आपके प्रति उनका हृदय कितना पविन्न ओर 
इसानदार बनता है। 

६. हृदयका असर हृदय पर पड़ता है। आप घोबीका कपड़ा 
उठानेमें दोप सममतते हैं परन्तु शरीर पर चर्चीसे सने कपड़े बहुत 
शौकसे धारण करते हैं क्‍या यही सद्धम है ? 

७. जब आपके हृदयमें अपनी ही संम्थाओंके प्रति सहयोगकी 
पवित्र भावना नहीं, अपनी दी संस्थाओंका आप एकीकरण नहीं कर 
सकते फिर किस मुँहसे कहते हैं कि हिन्स्दुतान पाकिस्तान एक 
हो जाएँ ९ 

८. पवित्रताका सबे »ए साधक आप जिन भन्दिरोंको कहते 
हैं उनमें किसीमें लाखोंकी सम्पत्ति व्यर्थ पड़ी है तो किसीमें पूजाके 
उपकरण भी सावित नहीं हैं ! एक मन्दिरमें संगमर्मरके टाइल जड़ 
रहें हैं तो दूसरे मन्दिरकी छत चू रही हे ! क्या यही धर्म है ९ यही 
पतित्रता है ९ 


क्षमा 


१. क्रोध चारित्रमोहकी प्रकृति है उससे आत्माके संयम 
गुणका घात होता है। क्रोधके अभाषमें प्रकट होनेवाला क्षमा 
गुण संयम है, घारित्र हें क्योंकि राग ह्वेपके अभावको ही चारित्र 
कहते हैं । 

२. क्षमा सबसे उत्तम धर्म हे जिसके धर्म प्रकट हो 
जावेगा उसके मार्देव, आजेव एवं शौच धर्म भी अवश्यमेत्र प्रकट 
हो जावेंगे। क्रोधके अभावसे आत्मामें शान्ति गुण प्रकट होता 
ह। बैसे तो आत्मामें शान्ति सदा विद्यमान रहती है, क्योंकि 
बह आत्माका गुण है, स्वभात्र हें। गुण गुणीसे दूर कैसे हो 
सकता है परन्तु निमित्त मिलने पर बह कुछ समयके लिए 
तिरोहित हो जाता है। स्फटिक स्वभावतः स्वच्छ होता है पर 
ज्पाधिके संसगंसे अन्यरूप हो जाता हे। पर बह क्‍या उसवा 
स्वभाव कहलाने लगेगा ? नहीं। अग्निका संसगे पाकर जल उष्णु 
हो जाता है पर बह उसका स्वभाव तो नहीं कहलाता | स्वभाव तो 
शीतलता हो है। जहाँ अग्निका सम्बन्ध दूर हुआ कि फिर शीतलका 
शीतल हो जाता है । 

३. क्रोधके निमित्तते आदमी पागल हो जाता है और 
इतना पागल कि अपने स्वरूप तकको भूल जाता हैं। बस्तुकी 
यथार्थता उसकी दृष्टिसे लुप्त हो जाती हैं। एकने एककछो 
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धूँसा मार दिया वह उसका घूँसा काटनेकोी तैयार हो गया 
पर इससे क्‍या मिला ? घुसा मारनेका जो निमित्त हे उसे दूर 
करना था | 

४. क्रोध यह मनुष्य कुक्करबृत्ति पर उतारू हो जाता 
है। कोई कुत्तेको लाठी मारता हैँ तो वह लाठीको दाँतोंसे 
चबाने लगता है पर सिंह बन्दूकडी ओर न ऋपट कर बन्दूक 
सारनेचालेकी ओर मपटता है। बिवेकी मनुष्यकों दृष्टि सिंहकी 
तरह होती है । बह मूल कारणको दूर करनेका प्रयत्न करता हैं । 
आज हम क्राधका फल प्रत्यक्ष देख रह हैं | लाखों निरपराध प्राणी 
मारे गये और मारे जा रहे हैं। इसलिए क्षमाका वह जल आवश्यक 
हू जो क्रोध ज्वालाका शमन कर सके। 

४. क्रोध शान्तिके समय कोनसा अपूने कारये नहीं होता । 
मोक्षमागगमें प्रवेश होना ही अपू्ष कार्य है, शान्तिके समय उसकी 
प्राप्ति सहज ही हं। सकती हँ | आप लोग प्रयत्न कीजिये कि 
मोक्षमार्गमें भ्रवेश हो और संसारके अनादि बन्धन खुल जायें । 

६. जीवनके प्रारम्भमें जिसने क्षमा धारण नहीं की 
बह अन्तिम समय क्या क्षमा करेगा! में तो आज क्षमा 
चाहता हूँ। 


७, आज वाचनिक क्षमाकी आवश्यकता नहीं है हार्दिक 
चमासे ही आत्माका कल्याण हो सकता है। क्षमाके अभावषसें 
अच्छेसे अच्छे आदमी वरबाद हो जाते हैं। दरभंगामें दो 
भाई थे। दोनों इतिहासके घिद्वान थे। एक बोला कि आहल्हा 
पहले हुआ है। दूसरा बोला कि ऊदल, इसीसे दोनोंमें लड़ाई 
हो पड़ी। आखिर मुकदमा चला और जागीरदारसे किसानकी 
हालतमें आ गये । क्रोधसे किसका भला हुआ है 
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८. क्षमा सबे गुणोंकी भूमि है। इसमें सब गुण सरलतासे 
विकसित हो जाते हैं। क्षमासे भूमिकी शुद्धि होती हे, जिसने 
भूमिको शुद्ध कर लिया उसने सब कुछ कर लिया । एक गाँवमें 
दी आदमी थे--एक चित्रकार ओर दूसरा अचित्रकार । अचित्रकार 
चित्र बनाना तो नहीं जानता था पर था प्रतिभाशाली । चित्रकार 
बोला कि मेरे समान कोई चित्र नहीं बना सकता, दूसरेको उसकी 
गर्वोक्ति सह्य नहीं हुई। उसने मटसे कह दिया कि मैं तुमसे 
अच्छा ब्वित्र बना सकता हूं। विवाद चल पड़ा। अपना अपना 
कोशल दिखानेके लिये दोनों तुल पड़े। तय हुआ कि दोनों चित्र 
बनावें फिर अन्य परीक्षकोंसे परीक्षा कराई जाय। एक कमरेकी 
आमने सामनेकी दीबालों पर दोनों चित्र बनानेको तेयार हुए। 
काई किसीका चित्र न देख सके इसलिये बीचमें पर्दा डाल दिया 
गया। चित्रकारने कहा कि में १५ दिनमें चित्र तेयार कर रूगा | 
इतने ही समयमें तुके भी करना होगा। उसने कहा कि मैं पोने 
पन्द्रह दिनमें तेयार कर दूँगा घबड़ाते क्‍यों हो। चित्रकार चित्र 
बनानेमें लग गया और दूसरा दीवाल साफ करने में । उसने पन्द्रह 
दिनमें दीबाल इतनी साफ कर दी कि काँचके समान स्वच्छ हो 
गई। पन्‍न्द्रह दिन बाद लोगोंके सामने बीचका परदा हटाया गया | 
चित्रकारका पूरा चित्र उस स्वच्छ दीवालमें इस तरह प्रतिबिम्बित 
हो गया कि उसे स्त्रयें अपने मुंहसे कहना पड़ा कि तेरा चित्र 
अच्छा है। क्‍या उसने चित्र बनाया था १ नहीं, केवल जमीन ही 
स्वच्छ की थी पर उसका चित्र बन गया ओर ग्रतिट्वन्दीकी अपेक्षा 
अच्छा रहा | 

आप लोग क्षमा धारण करें चाहे उपवास एकासन आदि ब्रत 
न करें, क्योंकि क्षमा ही धर्म है ओर धर्म ही चारित्र है। 

६. यह जीव अनादिकालसे पर पदार्थको अपना समझ कर 
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व्यथे ही सुखी दुखी होता है । जिसे यह सुख सममता है बह सुख 
नहीं है सच्चा सुख क्षमतामें है। वह ऊँचाई नहीं जहाँसे फिर पतन 
हो, वह सुख नहीं जहाँ फिर दुखकी प्राप्ति हो । 

१०, सच्चा सुख क्षमामें है शेष जो है वह वैपयिक ओर 
पराधीन है, बाघा सहित हैं, उतने पर भी नष्ट हो जानेबाले हैं और 
आगामी दुःखके कारण हैं | कोन समझदार इसे सुख कहेगा ? 

१९, इस शरीरसे आप स्नेह करते हैं पर इस शरीरमें है 
क्या ? आए ही बताओ । माता पिताके रज बीयसे इसकी उत्पत्ति 
हुई । हड्डी, मांस, रुघिर आदिका स्थान है। उसीकी फुलबारी है । 
यह, मनुष्य पर्याय साँटेके समान है। सांटेकी जड़ तो सड़ी होनेसे 
फेक दी जाती है, बाँड़ भी वेकाम होता है, मध्यमें कीड़ा लग जाने 
से वेस्वाद हो जाता है । इसी प्रकार इस मनुष्यकी वृद्ध अवस्थामें 
शरीरके शिथिल हो जानेसे गन्‍्नेकी सड़ी जड़ोंके समान वेकार है । 
बाल अतस्था अज्ञानीकी अवस्था हे, अतः गन्‍्नेकी बांडके सरृश 
चह भी बेकार है। मध्य दशा (युवा३सथा) अनेक रोग और संकटोंसे 
भरी हुई है। उसमें कितने भोग भोगे जा सकेंगे ? पर यह जीव 
अज्ञान वश अपनी हीरा सी मनुष्य पर्याय व्यर्थ ही खो देता है । 

१२. जिस प्रकार बातकी व्याधिसे मनुष्यके अंग-अंग दुखने 
लगते हैं उसी प्रकार कपायसे, विपयेच्छासे इसकी आत्माका प्रत्येक 
प्रदेश दुखी हा रहा हैं । इसलिए मनुष्यको चाहिय कि क्षमाधर्मका 
धम्त पीकर अमर द्वोनेकी चेष्टा करे । 


शा ८, अब 


समाधिमरण 


१. समाधि निस्प्रह पुरुषोंके तो निरन्तर रहती है परन्तु 
जन्मसे जन्मान्तर होनेका ही नाम मरणश है ओर जहाँ साम्यभावसे 
आण विसजन होता है उसे समाधिमरण कहते हैं । 


२. समाधिमरणके लिये प्रायः निर्मेल निमित्त होने चाहिए । 


३, जिनका उत्तम भविष्य हे उनको घोर उपसगे आदि 
( समाधिमरणके विरुद्ध प्रबल कारणों ) के उपस्थित होने पर भी 
उत्तम गति हुईं। इसलिए निमित्त कारणोंके ही जालमें फँसा रहना 
अच्छा नहीं | 


४७. समाधिमरणक्रे लिये आत्मपरिणामोंको निर्मेल करने 
में यह अपना पुरुपार्थ लगा देना चाहिए, क्योंकि जिन जीबोंके 
निरन्तर निर्मेल परिणाम रहते हैं वे नियमसे सद्गतिके पात्र 


होते हैं । 


५, समाधिके लिये आवचार्योकी आज्ञा है कि कायको 
ऋश करनेसे पहिले कपायको कृश करो, क्योंकि काय पर द्रव्य 
है। उसकी कृशता ओर पुष्ठता न तो समाधिमरणमें साधक हे न 
बाधक है। जब कि कपराय अनादिकालसे स्त्राभाविक पदकी 
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बाधक है, क्योंकि कपायके सद्भावमें जब आत्मा कलुषित हो 
जाता है तब मद्यपायीदी तरह नाना प्रकारकी विपरीत चेष्टाओं 
द्वारा अनन्त संसारकी यातनाओंका ही भोक्ता रहता है और जब 
कपायोंकी निर्मूलता हो जाती है तब आत्मा अनायास अपने 
स्वाभाविक पदका स्वामी हो जाता है। अतः समाधिमरणके 
लिए जो ओऔदयकादिक हों उनमें आत्मीय बुद्धि न होना यही 
अर्थ कपायकी कृशताका हैं। केवल कपायोंकी कृशता ही उप- 
योगिनी है। 

६. समाधिमरण करनेबालोंको बाह्य कारणोंको गौण 
कर केवल रागादिककी कृशता पर निरन्तर उद्यत रहना 
श्रेयस्कर है । 


७. समाधिमरणके समय ग्रज्ञा होना आवश्यक है, क्योंकि: 
प्रश्ञा एफ ऐसी श्रबल छेोनी हे कि जिसके पड़ते ही बन्ध ओर 
श्रात्मा जुदे जुदे हो जाते हैं--आत्मा ओर अनात्माका ज्ञान 
कराना प्रज्ञाके अधीन है। जब आत्मा ओर अनात्माका ज्ञान 
होगा तब ही तो मोक्त हो सकेगा। परन्तु इस ग्रज्ञारूपी देवीका 
प्रयोग बड़ी सावधानीके साथ करना चाहिए। निज्ञका अंश छूट- 
कर परमें न मिल जाय और परका अंश निजसें न रह जाय यही 
सावधानीका तायये है । समाधिमरणके सन्मुख व्यक्तिको शरीरसे 
समसत्व ओर पर पदार्थोसे आत्मीयताका भाव दूर कराकर सदूगति 
की कामनाके लिये उसे सदा इन बातोंका स्मरण दिखलाते रहना 
चाहिये -- 


“धन धान्यादिक जुदे हैं, स्त्री पुत्नादिक जुदे हैं, शरीर 
जुदा है, रागादिक भावकर्म जुदे हैं, द्रव्यक्म जुदे हैं, मति- 
ज्ञानादर औपशमिक ज्ञान जुदे हैं--यहाँ तक कि ज्ञानमें 
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प्रतिबिम्बित होनेवाले ज्ञेयके आकार भी जुदे हैं। इस प्रकार 
स्वलक्षणके बलसे भेद करते करते अन्तमें जो शुद्ध चेतन्य 
भाव बाकी रह जाता है वही निजका अंश हे, वही उपादेय 
है, उसीमें स्थिर हो जाना मोक्ष है। प्रल्ञाके द्वारा जिसका 
ग्रहण होता है वही चैतन्य रूप “में” हूँ। इसके सिवाय अन्य 
जितने भाव हैं निशचयसे वे पर द्रव्य हैं--पर पदार्थ हैं । आत्मा 
ज्ञाता है रष्ठा हे। वास्तवमें ज्ञाता रृष्टा होना ही आत्माका स्वभाव 
है। पर इसके साथ जो मोहकी पुट लग जाती है बहदी समस्त 
दुःखोंका मूल है। अन्य कर्मके उदयसे तो आत्माका गुण 
रुक जाता है पर समोहका उदय इसे विपरीत परिणमा देता 
है। अभी केवलज्ञानावरणका उदय है उसके फल स्वरूप केवलज्ञान 
प्रकट नहीं हो रहा है परन्तु मिथ्याखके उदयसे आत्माका 
आस्तिक्य गुण अन्यथा रूप परिण्यम रहा है। आत्माका गुण 
रुक जाय इससे हानि नहीं पर मिथ्यारूप हो जानेमें महान 
हानि है. । न 

एक आदमीको पश्चिमकी ओर जाना था, कुछ दूर चलन पर 
उसे दिशा श्रान्ति हो गई, वह पूर्वको (पश्चिम समककर चला जा 
रहा है। उसके चलनेमें बाधा नहीं आई पर ज्यों-ज्यों चलता जाता 
है त्यों-त्यों अपने लक्ष्यस्थानसे दूर होता जाता है । 

एक आदमीको दिशा अ्रान्ति तो नहीं हुईं पर पैरमें लकवा 
मार गया इससे चलते नहीं बनता । वह अचल होकर एक स्थान 
पर बैठा रहता है, पर अपने लक्ष्यका बोध द्वोनेसे बह उससे दूर 
तो नहीं हुआ- कालान्तरमें पैर ठीक होनेसे शीघ्र ही ठिकाने पर 
पहुँच जायगा । 

एक आदमीको आँखमें कामला रोग हो गया जिससे 
उसका देखना बन्द तो नहीं हुआ, देखता है पर सभी बस्तुएँ 
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दीली-पीली दिखती हें जिससे उसे वर्णका वास्तविक बोध नहीं 
हो पाता । 

एक आदमी परदेश गया, वहाँ उसे कामला रोग हो गया | घर 
पर स्त्री थी, उसका रंग काला था । जब बह परदेशसे लोटा ओर 
घर आया तो उसे स्त्री पीली-पीली दिखी, उसने उसे भगा दिया 
कि भेरी स्त्री तो काली थी तूँ यहाँ कहांसे आई । वह कामला रोग 
द्ोनेसे अपनी ही स्त्रीको पराइ समझने लगा। हि 

इसी प्रकार माहके उदयमें यह जीव १-कभी श्रममें अपने 
लक्ष्यसे विपरीत ही चलता है, २--कभी शक्तिसे असमर्थ होकर 
कुछ कालक लिए अकिंचित्कर हो जाता है, ३--कभी विपरीत ज्ञान 
हं।न पर उलटा समझता है तो कभी ४--अपली बस्तुको पराई 
समभने लगता हैँ आर कभी कभी परको अपनी। यही संसारका 
कारण है। प्रयत्न ऐसा करो कि जिससे पापका बाप यह माह 
आत्मासे निकल जाय | हिंसादिक पाँच पाव अवश्य हैं पर वे 
मोहके समान अहितकर नहीं हैं । पापका बाप यही मोह कर्स हें। 
यही दुनियाका नाच नचाता है । 

मोह दूर हो जाय और आत्माके परिणाम निर्मल हो जाँय नो 
संसारसे आज छुट्टी मिल जाय । 

ज्ञानके भीतर जो अनेक विकल्प उठते हैं उनका कारण 
मोह ही है । किसी व्यक्तिको आपने देखा यदि आपके हृदयमें 
उसके प्रति मोह नहीं हैं तो कुछ भी विकल्प उठनेका न्दीं। आपको 
उसका ज्ञान भर हां जायगा। पर जिसके हृदयमें उसके प्रति 
मोह दे उसके हृदयमें अनेक विकल्प उठते हैं । यह विद्वान है, यह 
अशुक कार्य करता है, इसन अभी भोजन किया या नहीं आरि । 


बिना सोहके कोल पूछने चला कि इसने अभी खाया हे 
या नहीं ! 
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मोहके निमित्तसे ही आत्मामें एक पदार्थों जानकर दूसरा 
पदाथे जाननेकी इच्छा होती है। जिसके मोह निकल जाता है 
उसे एक आत्मा ही आत्माका बोध होने लगता है। उसको दृष्टि 
बाह्य ज्ेयकी ओर जाती ही नहीं। ऐसी दशामें आत्मा आत्माके. 
द्वारा आत्माको आस्माके लिए आत्मासे आत्मामें ही जानने 
लगता है। एक आत्मा ही षट्कारक रूप हो जाता है। सीधी 
वात यह है कि उसके सामनेसे कर्ता कर्म करणादिका विकल्प हट 
जाता है। 

७. चेतना यद्यत्रि एकरूप है फिर भी वह सामान्य विशेष- 
के भेदसे दशेन ओर ज्ञानरूप हो जाता है। जब कि सामान्य 
ओर विशेष पदाथ्थमात्रका - स्वरूप है तब चेतना उसका त्याग कैसे 
कर सकती है। यदि वह उसे भी छोड़ दे तब तो अपना अस्तित्व 
ही खो बैठे और इस रूपमें वह जड़ रूप हो आत्माका भी 

अन्त कर दे सकती हे इसलिए चेतनाका ह्विविध परिणाम 
होता ही है। हाँ चेतनाके अतिरिक्त अन्य भाव आत्माके 
नहीं हैं। इसका अथे यह नहीं समभने लगना कि आत्मामें 
सुख, बीये आदि गुण नहीं हैं । उसमें तो अनन्त गुण विद्यमान 
हैं और हमेशा रहेंगे । परन्तु अपना और उन सबका परिचायक 
होनेसे मुख्यता चेतनाको दी दी जाती हेँ। जिस प्रकार 
पुदूगलमें रूप रसादि गुण अपनी अपनी सत्ता लिये हुए विद्य- 
मान रहते हैं उसी प्रकार आत्मामें भी ज्ञान दशन आदि 
अनेक गुण अपनी अपनी सत्ताको लिये हुए विद्यमान रहते 
हैं। इस प्रकार चेतनातिरिक्त पदार्थोको पर रूप जानता 
हुआ ऐसा कोन बुद्धिमान हे जो कहे कि ये मेरे हैं। शुद्ध 
आत्माको जाननेवालेके ये भाव तो कदापि नहीं 
हो सकते | 


चर्री-वाणी १४२ 


इसलिये यदि सदूगति और शास्वत सुखकी अभिलापा 
है तो स्त्री पुत्रादि कुटुम्बियोंसे, शरीर धन-धान्यादि परपदार्थोसे 
मोह एवं शआत्मीयताकों छोड़ अपनी अनन्त शक्ति पर 
विश्वास करो। 


के *स्क 


किद्या्ियों को शुम सन्देश 


विद्यार्थियोंकी शुभ सन्देश 


१. विद्यार्थी जीबनकी साथेकता इसीमें हे कि बिद्यर्थी 
अपनी शक्तिका सदुपयोग करें । छात्रोंका जीवन तभी सार्थक 
हो सकता हैं जब वे अपने जीवनकी रचा और अपने बहु मूल्य 


समयका सदुपयोग करें। बुद्धिका सदुपयोग ही उसका सच्चा: 


विकास है। अन्यथा जिससे बाल्यकालमें एसी आशा थी कि यह 
योवनावस्थामें संसारमें ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति होगा कि संसारका 
कल्याण करेगा, वह अपना ही कल्याण न कर सका ! केवल 
गल्पवादके रसिक होनेसे छात्र जीवनकी सार्थकता नहीं है यह तो 
उसका अपव्यय है । 


२. विद्यार्थीकी सबसे पहिले शिक्षाका महत्त्व सममना 
चाहिए जिसके लिए बह घर द्वार सब छोड़कर यहाँ वहाँ दोड़ा 
दोड़ा फिरता है। शिक्षाके महत्त्वके संबन्धमें केवल इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि शिक्षासे इस लोककी तो कथा ही छोड़ो पर लोकतें 
भी सुख मिलता है। शिक्षाका स्वरूप ही प्राणियोंको सुख देना है 
क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अमोध मन्त्र हे जो दुःखातुर संसारको 
सच्चा सुख प्रदान कर सकता हे । 

३. जितने संस्कृतके विंद्वान्‌ हैं वे तो अपने बालकाकों 
अर्थकरी विद्या ( ऑग्रेजी ) पढ़ानेमें लगा देते दे। जो बालक 
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सामान्य परिस्थितिवालोंके हैं उनकी यह धारणा होती है कि 
संस्कृत विद्या पढ़नेसे कुछ लोकिक वेसव तो मिलता नहीं, 
पारलोकिककी आशा तब की जावे जब कुछ घनाजेन हो, अतः 
थे बालक भी संस्कृत पढ़नेसे उदास हो जाते हें। रहे धनाढ्योंके 
बालक सो उनके अभ्रिभावकोंके विचार ही ये रहते हैं कि 
हमकी पण्डित थोड़े ही वमाना है जो हमारे वालक संस्कृत पढ़नेके 
लिए दर दर भटकें। हमारे ऊपर जब धनकी कृपा हैं तब 
अनायास बीसों पण्डित हमारे यहाँ आते ही रहेंगे, अतः वे भरी 
वही अथ्करी विद्या (अंग्रेजी) पढ़ाकर बालकांको दुकान- 
दारीके घन्धेमें लगा देते हें। इस तरह आज कल पाश्चात्य 
विद्याकी तरफ ही लोगोंका ध्यान हैँ ओर जा आत्मकल्याणदी 
साधक संस्कृत ओर प्राकृत विद्या है उस ओर समाजका लक्ष्य 
नहीं। परन्तु छात्रोंका इससे हतास नहीं होना चाहिए। यह 
सत्य हैं कि लोकिक सुखोंक्रे लिए पाश्चात्य विद्या ( अंग्रजी ) 
को अभ्यास करके अनेक यत्नोंसे धनाजेन कर सकते हैं परन्तु 
लोकिक सुख स्थायी नहीं, नश्वर है अनेक आकुल्तताओंका घर हे, 
इसलिए विद्यार्थियोंका कतेव्य हे कि वे प्राचीन संस्कृत विद्याके 
पारगामी पण्डित बनकर जनताक़े समक्ष वास्तत्रिक तत्त्वके 
स्तरूपको रखें । 


छात्र जीवनको सफल बनानेके लिए ये बातें ध्यान देने 
योग्य हैं-- 

१. परोपकारके अन्तस्तलमें यदि स्वोपकार निद्वित नहीं 
तव बह परोपकार निर्जीब हे। विद्यार्थोका स्वोपफार उसका 
अध्ययन है अतः सबब प्रथम उसीकी ओर ध्यान देना चाहिए। 
हमें प्रसक्षता इसी वातमें होगी कि विद्यार्थी बीचमें अपना 
पठन-पाठन न छोड़ें, जिस विपयको प्रारम्भ करें गम्भीरताके 
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साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, पठित विषय पर अपना पूर्ण 
अधिकार रखनेका प्रयास करे । 

२. शारीरिक संस्कारोंसे अपनी प्रवृत्तिको कलुषित न होने 
दें। त्रह्मचर्यके संरक्षणका पूर ध्यान रखें। 

३. अन्य सभी कामोंके पहले जितनी शिक्षा प्राप्त करना हो 
उसे पूणे करके ही दूसरे काये करनेका विचार करें। 

४. छात्र जीवनमें सदाचार पर पूणे ध्यान दें । 

५. स्वप्नमें भी दैन्यवृत्तिका समागस न होने दें | 

६. अभिमानकी मात्रा मर्यादातीत न हो परन्तु साथ ही साथ 
स्वाभिमान जैसा धन भी सुरक्षित रहे । 

७. गुरुके प्रति भक्ति हो, अभिग्राय निर्मेल्न हो । 

८. मनोव्रत्ति दूषक साहित्य और चित्रपट देखनेसे दूर रहे । 

६. उत्तम पुरुषोंके ही जीवनचरित अधिकांश पढ़ें। अधम 
पुरुषोंके भी जीवनचरित पढ़ें परन्तु उनके पढ़नेमें विधि निषेधका 
ज्ञान अवश्य रखें । 

१०. विद्याध्ययनके कालमें शक्ति ओर समयानुसार धार्मिक 
ग्रन्थोंका अध्ययन अवश्य करें | 

११. “सन्तोष सबसे बड़ा धन है और “सादगी सबसे अच्छा 
जीवन हैं” इन बातोंका स्मरण रखें । 


ब्रह्मचय 


२. ब्ह्यचये शब्दका अथे “आत्मामें रसण करना है।” 
परन्त आत्मामें आत्माका रमण तभ्री हा सकता हैं जब कि चित्त- 
बृत्ति विषय बासनाओंसे निर्लिप्त हो, विषयाशासे रहित होकर एकांम 
हा।। इस अबस्थाका प्रवान साधक वीयका संरक्षण हू अतः दायका 
संरक्षण ही ब्रह्मचये है । 


२, आत्मशक्तिका नाम वीये है, इसे सक्त्व भी कहते हैं । 
जिस मनुध्यके शरीरमें वीये शक्ति नहीं वह मनुष्य कहलान याग्य 
नहीं, बल्कि लोकमें उसे नपुंसक कहा जाता हैँ. । 

३. आयुर्वेदके सिद्धान्तानुसार शरीरमें सप्व थातुएँ 
होती हैं--१ रस, २ रक्त, ३ मांस, ४ मेदा, ५ हड्डी, ६ मज्जा 
आर ७ बीये । इनका उत्पत्तिक्रम रससे रक्त, रक्तसे मांस, 
मांससे मेदा, मेदासे हड्डी, दहृड़डीसे म्बा ओर मज्जासे 
वीये बनता हैं! इस उत्पत्ति ऋ्ममसे स्पष्ट है कि छुटवीं मज्जा 
घातुसे बननेबाली सातर्बी शुद्ध धातु बीय हे। अच्छा स्वस्थ 
मनुष्य जो आधा सेर भोजन प्रतिदिन अच्छी त्तरह हजम कर 
सकता है वही ८० दिनमें ४० सेर याने एक मन ज्ञनाज खाने पर 
केवल एक तोला शुद्ध धातु वीयेंका सद्बय कर सकता है! इस 
हिंसाबसे एक दिनका सब्चय केवल १ सवा रतीसे कुछ कम 
ही पड़ता है। इसलिए यह कहा जाता है कि हमारे शरीरमें 
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बीये शक्ति ही सब्वश्रेष्ठ शक्ति है, वही हमारे शरीरका राजा है । जिस 
तरह राजाके बिना राज्यमें नाना प्रकारके अन्याय मसार्गोका प्रसार 
होनसे राज्य निरथ्थंक हो जाता हैं उसी तरह इस शरीरमें इस 
बी शक्तिके बिना शरीर निस्तेज हो जाता है, वह नाना प्रकारके 
रोगोंका आरामग्रह बन जाता है। अतः इस अमूल्य शक्तिके 
सँरक्षणकी ओर जिनका ध्यान नहीं वे न तो लौकिक काये करनेमें 
समथे हो सकते हैं ओर न पारसार्थिक काये करनेमें समथे हो 
सकते हैं । 


०. ब्रह्मचय संरक्षणके लिए न केबल विषय भोगका 
निरोध आवश्यक है अपि तु तद्विपयक बासनाओं और साधन 
सामग्रीका निरोध मी आवश्यक है। १ अपने रागके विषय- 
भूत ख्त्री पुरुषका स्मरण करना, २ उनके गुणोंकी प्रशंसा 
करना, दे साथमें खेलना, ४ विशेष अभिप्रायसे देखना, 
'पू लुक छिपकर एकान्तमें वार्तालाप करना, ६ विषय सेवन 
का विचार और ७ तद्विषयक अध्यवसाय बत्रह्मचयके घातक होनेसे 
विपय सेवनके सहदृश ही हैं। इसीलिए आधवार्योने ब्रह्मचयेका 
पालन करनेवालेको स्रियोंके सम्पर्कसे दूर रहनेका आदेश 
दिया हैे। यहाँ तक कि स्री समागसको ही संसार-बृद्धिका 
मूल कारण कहा है, क्योंकि ख्री-समागम होते ही पाँचों इन्द्रियोंके 
विपय स्वयमेत्र पुष्ठ होने लगते हैं। प्रथम तो उसके रूपको 
निरन्तर देखनेकी अभिलाषा बनी रहती है। वह निरन्तर सुन्दर 
रूपचाली बनी रहे, इसके लिए अनेक प्रकारके उपटन, तेल 
आदि पदार्थोंके संग्रहमें व्यस्त रहता है । उसका शरीर पसेव 
आदिसे दुर्गन्धित न हो जाय, अतः निरन्तर चन्दन, तेल, इत्र 
आदि बहुमूल्य बस्तुओंका संग्रहकर उस पुतलीकी सम्हालमें 


संज़्ग्न रहता है। उसके केश निरन्तर लंबायमान रहें अतः 
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उनके लिये नाना प्रकारके गुलाब, चमेली, केवड़ा आदि तेलोंका 
संप्रह करता है तथा उसके सरस, कोमल, मधुर शब्दों का 
भ्रवणकर अपनेको धन्य मानता हैं और उसके द्वारा सम्पन्न 
नासा प्रकारके रसास्वाद लेता हुआ फूला नहीं समाता है। 
उसके कोमल अंगोंको स्पशकर आत्मीय त्रह्मचयेका ओर बाह्ममें 
शरीर-सौंदर्यका कारण बीयेका पात होते हुए भरी अपनेकोा 
धन्य मानता है। इस प्रकार खी समागमसे ये माही पंचेन्द्रियोंके 
विपयोंमें मकड़ीके जालकी तरह फेस जाते हैं। इसी 
लिये त्रह्मचयकों असिधारा ब्रत, महान घममं और महान्‌ तप 
कहा हैं । 

५... धर्म साधनका कारण मनुष्यका स्वस्थ शरीर कहा गया 
है । इसलिए ही नहीं अपि तु जीबनके संरक्षण और उसके आदरो 
निर्माणओ: लिये भी जा १ शान्ति, २ कान्ति, ३ स्मृति, ४ ज्ञान, ४ 
निशेगिता जैसे गुण आवश्यक हैं उनकी प्राप्रिके लिये ब्रद्मचयेका 
पालन नितान्ताबश्यक हैं । 

8. यह कहते हुए ल््जा आती है, हृदय दुःखसे द्रवीभूत 
हो जाता है कि जिस अदूभुत वीये शक्तिके द्वारा हमारे पूवेजों 
ने लोकिक और पारमार्थिक कायेकर संसारके संरक्षणका भार 
डठाया था, आजकल उस अमूल्य शक्तिका बहुत ही निर्विचार- 
के साथ ध्वंस किया जा रहा हैे। आजसे १००० वर्ष पहिले 
इसकी रक्ताका बहुत ही सुगम उपाय था--ब्रह्मचयेंको पालन 
करते हुए बालकगण गुरुकुलोंमें बासकर विद्योपाजेन करते 
थे । आजकी तरह उन दिनों चमक-दमकप्रधान विद्यालय 
नथे और न आज जेसा बह वातावरण ही था। उनन्‍नतिका 
जहाँ तक प्रश्न है प्रगतिशीलता साधक है परन्तु वह प्रगति- 
शीलता खटकनेवाली है जिससे रागकी वृद्धि और आत्साका 


१९१ * बद्ाचयें 


घात होता हों। माना कि आजकलके विद्यालयोंमें बेसे शिक्षक 
नहीं जिनके अवलोकन मात्रसे शान्तिकी उद्भूति हो। छात्रों पर 
वह पुत्र श्रम नहीं जिसके कारण छात्रोंमें गुरुआदेश पर मर 
मिटनेकी भावना हो, ओर न छात्रोंमें बह गुरुमक्ति हे जिसके 
नाम पर विद्यार्थी असम्मबको संभव कर दिखाते थे। इसका 
कारण यही था कि पहलेके गुरु छात्रोंकी अपना पुत्र ही सममते 
थे। अपने पुत्रके उज्बल भविष्य निर्माणके लिए जिन संस्कारों और 
जिस शिक्षाकी आवश्यकता समभते थे बही अपने शिष्योंके लिए 
भी करते थे। परन्तु अब तो पांसे उलटे ही पड़ने लगे हैं ! अन्य 
बातोंको जाने दीजिये शिक्षामें भी पक्षपात होने लगा है । गुरुजी 
अपन सुपुत्रोंकों अंग्रेजी पढ़ाना हितकर समभते हैं तब अपने शिष्यों 
( दूसरोंके लड़कों ) को संस्कृत पढ़ाते हैं ! भले ही संस्कृत आत्म- 
कल्याण और उभ्य लोकमें सुखकारी हे परन्तु इस विषम 
वातावरणसे उस आदशे संस्कृत भाषा और उस अतीतके आदर्शों 
पर छात्रोंकी अश्रद्धा होती जाती है जिनसे बे अपनेको योग्य 
बना सकते हैं। आवश्यक यह है कि गुरू शिष्य पुनः अपने 
कतेव्योंका पालन करें जिससे प्रगतिशील युगमें डन आदशशोंकी 
भी प्रगति हो, विद्यालयोंके विशाल प्राह्नणोमें ब्द्मयचारी बालक 
खलते कूदते नजर आबें ओर गुरुबगं उनके जीवन निर्माता और 
सच्चे शुभचिन्तक बनें । 


७. ब्रह्मचयें साधनके लिए व्यायाम द्वार शरीरके प्रस्येक 
अद्गको पुष्ट ओर संगठित बनाना चाहिये। सादा भोजन ओर 
व्यायामसे शरीर ऐस्प्र पुष्ट होता है कि वृद्धावस्था तक सुदृढ़ बना 
रहता हे। जो भोजन हम करते हें उसे जठराग्नि पचाती है 
फिर उसका धातु उत्पत्ति क्रमानुसार रसादि परम्परासे वीयें 
बनता है। इस तरह बीयें और जठराग्निमें परस्पर सम्बन्ध 
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है--एक दूसरेके सहायक हैं। इन्हींके अधीन शरीरकी रक्षा है, 
इनकी स्वस्थतामें शरीरकी स्वस्थता है। प्राचीन समयमें 
इसी अखण्ड त्रह्मचयेके बलसे मशणुष्य बद्धवीये उध्वेरेता कहे 
जात थे । 


८, जिस शक्तिको छात्रबन्द अहर्निश अध्ययन कार्येमें 
लाते हैं बह मेधा शक्ति भी इसी शक्तिके प्रसादसे बलवती 
रहती है, इसीके बलसे अभ्यास अच्छा होता है. इसीके बलसे 
स्मरण शक्ति अद्भुत बनी रहती है । स्वामी अकलइ्डदेव, स्वामी 
विद्यानन्दि, महाकब तुलसीदास, भक्त सूरदास और पण्डित- 
प्रबर तोढर्मलकी जों विल्क्षण प्रतिमा थी वह इसी शक्तिका 
बरदान था | 


६. आजकल माता पिताका ध्यान सन्तानके सुसंस्कारोंको 
रक्ञादी ओर नहीं है! धनाह्यसे धनाह्य भी व्यक्ति अपने 
बच्चोंका। जितना अन्य आमूपणोंसे सज्ञित एवं अन्य बस्तुओंसे 
सम्पन्न देखनेकी इच्छा रखते हैं उतना सदाचारादि जैसे 
गुणोसे विभूषत और शील जेसी सम्पत्तिसे सम्पन्न देखनेको 
इच्छा नहीं रखते। प्रत्युत उसके विरुद्ध ही शिक्षा दिलाते 
हैं जिससे कि सुकुमारमति बालककों सुसंगतिकी अपेक्षा 
कह प्रश्षण सिलता है। फल स्वरूप वे दुशचरणके जाल 
में फँलकर नाना प्रकारकी कुत्सित चेष्टाओं द्वारा शरीरछो 
संरक्षण शक्तिका ध्यंस कर देते हैं। दुराचारसे हमारा 
तालये केबल असदाचरणसे नहीं है किन्तु १--आत्माको विकृत 
करनेब्ाले नाटकोंका देखना, २- कुत्सित गाने सुतना, ३--आज्लार 
बर्धेक उपन्यास पढ़ना, ४--वाल बिवाह (छोटे छोटे बर कन्या 
का विवाह ), ५--2द्ध विज्राह और ७--अनमेल विवाह ( बर 
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छोटा कन्या बड़ी, या कन्या छोटी बर बड़ा ) जैसे सामाजिक 
ओर वैयक्तिक पतनके कारणोंसे भी है | 


मेरी समममें इन घृणित दुराचारोंको रोकनेका सबे श्रेष्ठ उपाय 
यही हैं कि माता पिता अपने बच्चोंको सबसे पहिले सदाचरके 
संस्कारसे ही विभूषित करनेकी प्रतिज्ञा करें । सदाचार एक ऐसा 
आभूषण है जो न कभी मैला हो सकता है, न कभी खो सकता 
है | बह व्यक्तिके साथ छायाकी तरह सदा साथ रदता है। बालक 
ही व युवक होते हैं जो एक दिन पिताका भार ग्रहण कर कुट॒स्वमें 
धरपरम्परा चलाते हैं, बालक ही वे नेता होते हैं जो समाजका 
नेतृत्व कर डसे नवीन जीवन ओर जागृति प्रदान करते हैं, यहाँ 
तक कि बालक ही वे महर्षि होते हैं जो जनताकों कल्याण पथका 
प्रदर्शन कर शान्ति और सच्चा सुख प्राप्त करानेम्रें सहायक 
बनते हैं । 

१०, गृहस्थोंके संयममें सबसे पहले इन्द्रिय संयमको कहा 
है। उसका कारण यही है किये इन्द्रियाँ इतनी प्रबल हैं कि वे 
आत्माको हटात्‌ विषयकी ओर ले जाती हैं, मनुष्यके ज्ञानादि 
गुणोंको तिरोहित कर देठी हैं, स्त्रीय विषयके साधन निमित्त 
मनको सहकारी बनाती हैं, मनको स्त्रामीके बदले दास बना लेती 
हैं। इन्द्रियोंकी यह सबलता आत्मकल्याणमें बाघक है, अतः 
उनका निम्रह अत्यावश्यक हे। उपाय यह है कि सब प्रथम 
इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति ही उस ओर न होने दो । परन्तु यदि जब कोई 
इन्द्रियका समभिधान हो रहा है, कोई प्रतिबन्धक कारण विषय 
निवारक नहीं हे ओर आप उसके ग्रहण करनेके लिए तत्पर हो 
गये हैं तो उसी समय आपका कार्य है कि इन्द्रियको विषयसे 
हटाओ । उसे यह निश्चय करा दो कि तेरी अपेक्षा में ही बलशाली 
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हूँ, तुके विषय भ्रहण न करने दूँगा। जहाँ दस पाँच अबसरों पर 
आपने इस तरह विजय पा ली, अपने आप इन्द्रियाँ आपके सनके 
अ्रधीन हो जाबेंगी। जिस विषय सेवन करनेसे आपका उद्देश्य 
काम तृप्त करनेका था वह दूर होकर शरीर रक्षाकी ओर आपका 
ध्यान आकपित हो जायगा | उस समय आपकी यह हृढ़ भावना 
होगी कि मेरा स्वरभाव तो ज्ञाता-दृष्टा है, अनन्त सुख और अनन्त 
वीयवाला है। केरल इन कर्मोने इस प्रकार जकई रखा हे कि में 
निज परणतिका परित्याग कर इन ब्रिपयों द्वारा तृप्रि चाहता हूं । 
यह विपय कदापि तृप्ति करनेबाले नहीं । देखनेमें तो क्िंपाक सदश 
मनोंहर प्रतीत होते हैं. किन्तु परिपाकमें अत्यन्त विरस ओर दुःख 
देनबाले हैं। मैं व्यथे ही इनके वश होकर नाना दुखोंकी खनि हो 
रहा हूँ । इस तरहकी भावनाओंसे जीवनमें एक नवीन स्फूर्ति और 
शुभ भावनाओंका सद््वार होता है, विषयोंकी ओरसे बविरक्ति होकर 
सुपथकी ओर प्रवृत्ति होती है । 

११, जिन उत्तम और कुलशीलघारक प्राणियोंने ग्रहस्था- 
वस्‍्थामं उदासीनवृत्ति अवलम्बन कर बिपय सेवन किए वे महा- 
नुभाव उस उदासीनताके बलसे इस परम पदके अधिकारी हुए । 
श्री भरत चक्रवर्तीको अन्तर्मुहूर्तमें ही अनन्त चतुष्टय लक्ष्मीने 
संबरण किया। वह महनीय पद प्राप्ति इसी भाषनाका फल्न हैं) 
ऐसे निमेल पुरुष जा विषयको केबल रोगबत्‌ जान उपचारसे 
ओपधिवन्‌ सेवन करते हैं उन्हें यह विषयाशा नागिन कभी नहीं 
डेंघ सकती । 

१०. संसारमें जो व्यक्ति काम जैसे शत्रु पर विजय पा लेते 
हैं वही श्र हैं। उन्हींकी शुभ कामनाओंके उदयाचल पर उस 


दिव्य ज्योति तीथंकर सूर्यका उदय होता है जिसके उदय होते ही 
अनादिकालीन मिथ्यान्धकार ध्वस्त हो जाता है। 


पृजज्‌ । ब्द्गाचर्य 


१३. ब्रह्मचये एक ऐसा ब्रत हे जिसके पालनेसे सम्पूरण 
ब्रतोंका समावेश उसीमें हो जाता है तथा सभी प्रकारके पापोंका 
त्याग भी उसी ब्रतके पालनेसे हो जाता हे। विचार कर देखिये 
जब स्री सम्बन्धी राग घट जाता है तब अन्य परिग्रहोंसे सहज 
ही अनुराग घट जाता है, क्‍योंकि वास्तबमें स्री ही धर है, घास- 
फूस, मिट्टी चूना आदिका बना हुआ घर घर नहीं कहलाता। 
अतः इसके अनुराग घटानेसे शरीरके श्ज्ञारादि अनुराग स्वयं 
घट जाते हैं। माता पिता आदिसे स्नेह स्वयं छूट जाता है। 
द्रव्यादिकी वह ममता भी स्वयमेव छूट जाती हे जिसके कारण 
गृहवन्धनसे छूटनेमें असमर्थ भी स्वयमेत्र विरक्त होकर देगम्बरी 
दीक्षाका अबलम्बन कर मोक्षमागंका पथिक बन जाता है । 


१७. अह्यचर्यके साधककों मुख्यतया इन बातोंका विशेष 
ध्यान रखना चाहिये-- 


२. प्रातः ४ बजे उठकर धार्मिक स्तोत्रका पाठ और भग- 
वन्नामस्मरण करनेके अनन्तर ही अन्य पुस्तकोंका अध्ययन पर्यटन 
या गृह कार्य किया जाय | 


२. सूर्य निकलनेके पहले ही शोचादिसे निश्नत्त होकर खुले 
मैदानमें अपनी शारीरिक शक्ति और समयानुसार दण्ड, बेठक, 
आसन, प्राणायाम आदि आवश्यक व्यायाम करे । 


३. व्यायामके अनन्तर एक घण्ट। विश्रान्तिके उपरान्त ऋतुके 
अनुसार ठंडे या गरम जलसे अच्छी तरह स्नान करे। स्नानके 
अनन्तर एक घण्टा देव पूजा और शास्त्र स्वराध्याय आदि धार्मिक 
कार्य कर दस बजेके पहिले तकका जो समय शेष रहे उसे अध्ययन 
आदि कार्योंमें लगावे । 


अर्शी-वाणी पृण्द् 


४, दस बजे निन्‍्दंद्व होकर शान्त चित्तसे भोजन करे। 
भोजन सादा ओर सात्त्विक हो। भोजनमें लाल मिचे आदि 
उत्तेजक, रबड़ी मलाई आदि गरिए एवं अन्य किसी भी तरहके 
घटपटे पदार्थ न हों । 

५. भोजनके बाद आध घण्टे तक या तो खुली हृवामें पर्यटन 
करे या पत्रावलोकन आदि ऐसा मानसिक परिश्रम करे जिसका 
भार मस्तिष्क पर न पड़े। बादमें अपने अध्ययनादि कार्यमें 
प्रवृत्त हो । 

६. सायकाल चार बजे अन्य कार्योसे स्व॒तन्त्र होकर 
शौचादि देनिक क्रियासे निवृत्त होनेके पश्चात्‌ ऋतुके अनु- 
सार पाँच या साढ़े पाँच बजे तक सूयास्‍्तके पहिले पहिले 
भाजन करे | 

७. भोजनके पश्चात्‌ एक घण्टे खुली हवामें पर्यटन करे । 
तदूनन्तर दस बजे तक शअध्ययनादि कार्य करे। 

८. दस बज सोनेके पूर्व ठण्डे जलसे घुटनों तक पैर ओर ऋतु 
अनुकूल हो तो शिर भी धोकर स्तोत्र पाठ या भगवन्नामस्मरण 
करके शयन करे। 

६. सदा अपने कार्यसे कार्य रखे, व्यर्थ विषादमें 
न पड़े। 

१०. अपने समयका एक एक क्षण अमूल्य समझ उसका 
सदुपयोग करे | 

११. मनोदृत्ति दूषक साहित्य, नाटक, सिनेमा आदिसे 
दूर रहे । 

१५, दूसरोंकोी माँ बहिनोंको अपनी माँ बहिन ससभे | 


हा 'सत्संगति और बिनय जीवनकी सफलताका श्रमोध 
मन्त्र है? इसे कभी न भूले । 


बज अरह्मचरये 


१४७. जिनका विद्यार्थी या उदासीन जीवन नहीं है अपि तु 
गृहस्थ जीवन है वे भी उक्त ब्रह्मचयेके साधक नियमोंको ध्यानमें 
रखते हुए पर्वके दिनमें ब्रह्मचयें त्रतका पाल्नन कर अपने शरीरका 
संरक्षण करें । 

१५, सबसे अच्छी रामबाण ओषधि ब्रह्मचये है, अतः उसके. 
संरक्षणका सदा ध्यान रखें। 


बाल्यावस्था 


९. उन्नति और अवनतिके दो सुगम ओर दुर्गेम मार्ग 
सदाचार और दुराचारकी ओर प्रवृत्ति और नित् क्तिका निर्णय 
यदि बास्याबस्थामें ही बालकको करा दिया जाय तो उसके स्वर्णिम 
संसारमें ही उसे स्वर्गीय सौख्य सदनका सुख, समृद्धि और शान्ति 
मिलनेमें कोइ संशय नहीं हे । 

१. अच्छी और बुरी परम्पराओंका वीजारोपण बाल्यात्रस्थामें 
ही होता है । आदि भला तो अन्त भला | 


३. जिन्हें आज धूलमें खलत ओर गलियोंमें किलोल 
करते देखते हो, कोन जानता है उनमें कौन धूल भरा 
हीरा है ९ 

४. बच्चोंको जैसी शिक्षा दी जाती है बैसे ही उनके 
जीवनका निर्माण होता हैँ । इसलिये उन्हें श्त्ता देनेवाला उतना ही 
निष्णात होना चाहिय जितना कि एक सम्मार्ग-दशेक गुरू 
होता हैं । 

५. चालक निद्व॑न्द्र ही जन्म लेता हैं, गुण दोषोंका महण तो 
वह अपने चारों ओरके अच्छे बुरे वातावरणसे करता है। 

६. बालकोंकी निरछल जृत्ति ही इस बातकी परिचायक्र 
होती है कि उन्हें बुरा बनानेकी अपेक्षा अच्छा बनाना अधिक 
सरल है । 


१०६ बर्णी-वांणी 


८. छह सात माहकी अवस्थामें वालककी अभिलाषाएँ 
उत्पन्न होती हैं ओर लगभग डेढ़ व्षकी अबस्थामें उसमें समझ 
आती है । यहींसे उसकी अनुकरण प्रियता प्रारम्भ होती हे, तब 
आवश्यक यह होता है कि उसके साथ रहनेवाले माता-पिता, भाई- 
बहिन, नोकर-चाकर सभी अपने सदाचारकी सावधानी रखें जिससे 
बालकके जीवन पर अच्छे संस्‍्कारोंका प्रभाव पड़े। इस समय 
उसका अन्तःकरण उस स्वच्छ दर्षणको भाँति होता है. 
जिसके सामने रखे पदार्थीका प्रतिविम्ब उसमें ज्योंका त्यों कलक 
जाता है । 

१०, बालककों अक्षर ज्ञानके साथ सरल सुबोध कहानियों 
द्वारा सत्य बोलना, परोपकार करना, उद्योगी एवं पराक्ररी बनना 
आदि जीवन निर्मापक शिक्षा दी जानी चाहिये । 


११. बालजीवनकी पाठशालामें यदि कठिनाई, बिपत्ति, 
परिश्रम और निस्वार्थकी चार कक्षाएं भी उत्तीणे कर लीं तो समझो 
बहुत कुछ पढ़ लिया । 


स्थल 


सत्सड्रति ( सत्समागम ) 


१. सत्सज्ञतिका अर्थ यही हें--“निजञ्ञात्मा बाह्य पदार्थोसे 
भिन्न भावनाके अभ्याससे कैवल्य पद पानेका पात्र हो ।”? 


२. जिस समागमसे मोह उत्पन्न हो वह समागस अनर्थकी 
जड़ है! 
३. गृहवास उत्तना बाधक नहीं जितना कायरोंका समायम हे। 


४. आवश्यकता इस बातदी है. कि निरन्तर निष्कपट पुरुपों- 
की सद्गति करा । एसे समागमसे अपनेको रक्षित रखो जो स्वार्थके 
प्रेमी हैं, कुपथगामी हें । 


४* प्रत्येक उदासीन व्यक्तिको सत्समागममें रहना चाहिये । 
सत्समागमसे यह अथे लेना चाहिये कि जो मनुष्य संसारसे विरक्त 
हों, शेप आयु मोक्षमागंसें बिताना चाहते हों उन्हें चाहे ज्ञान अल्प 
भी हो पर भीतरसे निष्कपट हों, उन्हींका समागम करे | 


६. साधु समागम मोक्षमामगेमें बाह्य निमित्त हे । 


७. वत्तेसानमें निष्कपट समागमका मिलना परम दुलंभ 
है, अतः सर्वोत्तम समागम तो अपनी रागादि परणतिको घटाना 
ही हे। 


श्६ृ१ सत्संगति ( सत्समागम ) 


८. विकल्पोंका अभाव कषायके अभावमें, कषायोंका अभाव 
तच्ज्ञानके सद्भावमें ओर तत्त्वज्ञानका सद्भाव साधु समागमसे 
होता हैं । 

६. जिस तरह दीपकसे दीपक जलाया जाता है उसी तरह 
महात्माओंसे महात्मा बनते हैं, अतः महात्माओंके सम्पके ( साधु 
समागम ) से एक दिन स्वयं महात्मा हो जाओगे । 

१०. सत्संगका लाभ पुण्योदयसे दोता है और पुण्योदय 
मन्द कषायसे होता है । 

११, विचार परम्पराकों उत्तम रखनेका कारण अन्तःकरणकी 
शुद्धि हैं, वह शुद्धि बिना विवेकके नहीं हो सकती बह विवेक भेद 
विज्ञानक्रे बिना नहीं हा सकता ओर वह भेद्विज्ञान बिना 
सत्समागमके नहीं हो सकता । 
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१, विनयका अर्थ नम्नता या कोमलता है। कोमलतामें 
अनेक गुण वृद्धि पाते हैं। यदि कठोर जमीनमें बीज डाला जाय 
तो व्य्थे चला जायगा। पानीकी वारिसमें जो जमीन कोमल हो 
जाती है उसीमें बीज जमता है। वच्चेको प्रारम्भमें पढ़ाया 
जाता हेँ-- 


“विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌। 
पात्रत्वाइइनमाप्नोति घनाद्धम ततः सुखम्‌ ॥” 


“विद्या बिनयको देती हैं, विनयसे पात्रता आती है, पात्रतासे 
धन मिलता है, घनसे घर्म ओर धर्मंसे सुख प्राप्त होता है।” 

जिसने अपने हृदयमें बिनय धारण नहीं किया वह धर्मका 
अधिकारी कैसे हो सकता है ९ 


२, विनयी छात्र पर गुरुका इतना आकर्षण रहता है कि बह 
उसे एक साथ सब कुछ बतलानेको तैयार रहता है। 

३. 'आजकी बात क्या कहें ? आज तो बिनय रह ही नहीं 
गया। सभी अपने श्रापको बड़ेसे बड़ा अनुभव करते हैं। मेरा 
मान नहीं चला ज्ञाय इसकी फिकरमें पड़े रहते हैं, पर इस तरह 
किसका मान रहा है? आप किसीकों हाथ जोड़कर या सिर 
भ्ुकाकर उसका उपकार नहीं करते बल्कि अपने हृदयसे मानरूपी 


च६३ बिनये 


शत्रुकी हटाकर अपने आपका उपकार करते हैं। किसीने किसीकी 
बात मान ली, उसे हाथ जोड़ लिये, सिर झुका दिया, इतनेसे ही 
वह प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि इसने सान रख लिया | 
तुम्द्ारा मान क्या रख लिया; अपना अभिमान खो दिया, अपने 
हृदयमें जो अहंकार था उसने उसे अपने शरीरकी क्रियासे दूर 
कर दिया। 

७. विवयके सामने सब सुख धूल है। इससे आत्माका महान्‌ 
गुण जागृत होता है, विवेक शक्ति जाग्रत होती है । आज कल 
लोगोंमें त्रिययकी कमी है, इसलिये हर एक बातमें कक्‍्याँ क्‍यों 
करने लगते हें । इसका अभिप्राय यही है कि पउनमें 
श्रद्धाकेन होनेसे विनय नहीं है अतः हर एक बात में कुतक 
उठाया करते हैं । 

एक आदमी को “क्यों” का रोग हो गया, जिससे बेचारा बड़ा 
परेशान हुआ । पूछनेपर किसीने उसे सलाह दी कि तूँ इसे किसीको 
बेच डाल, भले ही सो पचास रुपये लग जांय। बीमार आदमी 
इस बिचारमें पड़ा कि यह रोग किसे बेचा जाय । किसीने सलाह 
दी--स्कूलके लड़के बड़े चालाक होते हैं, अतः ५०) देकर किसी 
लड़केकी यह रोग दे दो। उसने ऐसा ही किया । एक लड़केने 
५०) लेकर उसका बह “क्यों” रोग ले लिया; सब लड़कोंने मित्र 
कर ५०) की मिठाई खाई। जब लड़का मसास्टरके पास पहुँचा, 
मास्टरने कहा--“कलका पाठ सुनाओ” लड़काने कदहदा-क्‍्यों ? 
मास्टरने कान पकड़ कर लड़केको स्कूलके बाहर निकाल दिया। 
लड़केने सोचा कि यह “क्यों” रोग तो बड़ा बुरा है। बह उसको 
वापिस कर आया । उसने सोचा चलो अबकी बार यह अस्पतालके 
किसी मरीजको बेच दिया जाय तो अच्छा है । ये लोग तो पलंग 
पर पड़े पड़े आराम करते ही हैं। ऐसा ही किया, एक मरीजकों 
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वह रोग सौंप दिया। दूसरे दिन जब डाक्टर आये तब उन्होंने 
मरीजसे पूछा--“तुम्हारा क्या हाल है ?” मरीजने उत्तर दिया 
“क्यों” डाक्टरने उसे अस्पतालसे बाहर किया, रोगीकी ससममें 
आया कि वास्तवमें “क्यों?” रोग तो एक खतरनाक बस्तु है, 
वह भी वापिस कर आया । अबकी बार उसने सोचा अदालती 
आदमी बहुत टंच होते हैं, इसलिए उन्हींको यह रोग दिया जाय, 
उसने ऐसा ही किया | परन्तु जब्र बह अदालती आदमी मजिस्ट्रेटके 
सामने गया, मजिस्ट्रटने कहा--“तुम्हारी नालिशका टीक ठीक 
मतलब क्‍या है १”? आदमीने उत्तर दिया “क्यों?। मजिस्ट्रेटन 
मुकदमा खारिज कर उसे अदालतसे निकाल दिया। 

इस उदाहरणसे सिद्ठ हैं कि कुतकंसे काम नहीं चलता | अतः 
आवश्यक है कि मनुप्य दूसरेके प्रति कुतर्क न करें अपिएु श्रद्धा रखें 
जिससे कि उसके हृदयमें विनय जेसा गुण जागृत हो । 





रे क, 
७ पुर ०० 


रामबाण ओऔषधियाँ 


१. सबसे उत्तम ओऔपधि मनकी शुद्धता है, दूसरी ओऔपधि 
ब्रह्मचर्यकी रक्ता है, तीसरी ओपधि शुद्ध भोजन है । 
२. यदि भवश्रमण रागसे बचना चाहो तो सब ओपधियोंके 
बकलप जालकी छोड़ एसी भावना भाओ छि यह पर्याय विजातीय 
दो द्रव्योंके सम्बन्धसे निष्पन्न हुई है फिर भी परिणमन दो 
योंका उथक-प्रथक ही हे । सुधाहरिद्रावत्‌ एक रंग नहीं हो गया, 
अतः जो भी परिणमन इन्द्रय गोचर है बह पोंद्गलिक ही है । 
इसमें सन्देह नहीं कि हम मोही जीव शरीरकी व्याधिका आत्मामें 
अववध होनेसे उसे अपना मान लेते हैं, यही ममकार संसारका 
जिधाता हैं । 


३. कभी अपने आपको रोगी मत सममो।! जो कुछ 
चारित्रमोहसे अनुभूति क्रिया हो उसके कर्ता मत बनो। उसको 
निन्‍्दा करते हुए उसे मोहकी महिमा जानकर नाश करनेका सतत 
प्रथतन करते रहो । 


४. जन्म भर स्वाध्याय करनेबाला अपनेको रोगी समम 
सब्रकी तरह विलापादिक करे यह शोभास्थद नहीं । द्वोना यह 
चाहिये कि अपनेको सनत्कुमार चक्रवर्तीकी तरह हृढ़ बनाओ। 
औव्याधिका मन्दिर शरीर हे नकि आत्मा” ऐसी श्रद्धा करते 
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हुए राग-देपके त्यागरूप महामन्त्रका निरन्तर स्मरण करो यही 
सच्ची और अनुभूत रामबाण औषधि हे । 

५... वास्तबमें शारीरिक रोग दुःखदायी नहीं । हमारा शरीरके 
साथ जो ममस्यभाव है वह्दी वेदुनाकी मूल जड़ है । इसके दूर करनके 
अनेक उपाय हैं, पर दो उपाय श्रत्युत्तम दैं-- 

१--.एकत्व भावना ( जीव अकेला आया, अकेला जायगा ) 

२- अन्यत्व भावना ( अन्य पदार्थ मुझसे भिन्न हें ) 

इनमें एक तो विधिरूप है ओर दूसरा निषेधरूप हैं। 
बास्तवमें विधि और निषेघका परिचय हो जाना ही सम्यक्‌- 
बोध है । 

६ जिसको हमने पर्याय भर रोग जाना और जिसके लिये 
दुनियाँके वैद्य और हकीमोंको नब्ज दिखाया, उनके लिखें बने 
या पिसे पदार्थोका सेवन किया ओर कर रहे हैं, वह वास्तव 
रेग नहीं है । जा रोग हैं. उसको न जाना ओर न जाननेकी 
चैट्टा दी और न उस रोगके वेदों द्वारा निर्देट्ट रामबाण 
ओऑपधिका प्रयोग किया। उस रोगके मिट जानेसे यह रोग 
सहज ही मिट जाता है। वह रोग है राग ओर उसके सद्देद्य हैं 
बीतराग जिन। उनकी बताई ओपषधि है १ समता, २ परपदार्थोसे 
ममत्वका त्याग ओर ३ तत्त्वज्ञान | यदि इस त्रिफलकों शान्तिरसके 
साथ सेवन कर कपाय जैसी कु और मोद्द जैसी खट्टी बस्तुओंका 


परहेज किया जाय तो इससे बढ़कर रामबाण ओपधि और कोई 
नहीं हो सकती । 


७, राग रोग सिटानेकी यही सच्ची रामबाण ओषधि है 


कि-प्रत्यक जिप्रय ज्ञों शान्तिके बाधक हैं उनका परित्याग 
करों, चित्तसे उनका विकल्प मेंटी, सब जीवोंके साथ अन्तन 
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रझ़ुसे मेत्रीभाव करो ओर प्रत्येक प्राणीके साथ अपने आत्माके सहृश 
ज्यवहार करो | 

८, आत्माको असन्मार्गसे रक्षित रखना, यही संसार रोग 
दूर करनेकी रामबाण ओऔषधि हैं । 

६. परिग्रह ही सब पापोंका कारण हैं, इसकी कृशता दी रागा- 
दिकके अभावमें रामबाण औषधि है । 

१०. सच्ची औषधि परमात्माका स्मरण है। इससे बड़ी कोई 
रामबाण औषधि नहीं है । 


उ्क+-ब 


रमायणसे शिक्षा 


रामायणसे भारतीय नर नारियोंको जो अपृर्व शिक्षा मिलती दे 
बह इस प्रकार है-- 

१. अजापालक महाराज दशरथसे रढ़प्रतिज्ञ बनो । 

२. राजा जनकसे सहृदय सम्बन्धी बनो ! 

३. गुरु बशिष्टसे ज्ञानी ओर कर्तव्यनिए्ठ बनो । 

४. राजरानी कोशल्यासी पतित्रता, पतिकी आज्ञाकारिणी 
ओर कतंव्यपरायणा बनो | 

५. श्री रामचन्द्रजीके साथ अपने लाइले लाल लक्ष्मणको 
हँसते-हँसते बन भेजनेबाली उस आदर्श माता सुमित्राकी तरह 
सोतेली सन्तानको भी अपनी सन्तान सममभी । उसके दु:ख दुखी 
ओर सुखमें सुखी रहो । 

६. दासी मन्थराके भड़कानेमें आकर राम जैसे पुत्रको बन 
भेजनेवाली केकयीकी तरह दूसरोंके कहनेमें आकर घरका सत्यानाश 
मत करो। 

७. सारथी सुमन्‍्त जैसी शुभचिन्तकता ओर सहृदयतासे 
स्वामीका कारये करो । 

८. जटायु पक्षीकी तरह प्राणोंकी बाजी लगाकर भी मित्रका 
साथ दो । 

६. श्रीरामकी तरह पिताके आज्ञाकारी, राब्यके निरलेभी, 
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प्रजाके परिपालक ओर प्राणोंकी बाजी लगाकर भी अपनी ग्रहिणी 
€ पत्नी ) के रक्षक बनो । 

१०. उर्मिलासी सुन्दरीका मोह छोड़कर श्रीरामके साथ 
जड्जलमें नंगे पेर भटकनेवाले; भावज होनेपर भी सीताको माँ मानने 
बले श्री लक्ष्मणकी तरह बन्घुअत्सल ओर सदाचारी बनो | 

११, माँके पड़यन्त्रसे अनायास प्राप्त होनेबाले राज्यको भी 
ठुकरा देनेवाले श्री भरतकी तरह भाईके भक्त बनो । 

१२. श्री शत्रुघ्नकी तरह भाइयोंफे आज्ञाकारी र 

५३, सती सीतासी पतिव्रता, कतेव्यपरायणा, पतिपथानु- 
गःमिनोी और सहनशोलताकी मूर्ति वनो। 

१०. चौदह बर्ष तक पतित्रियोग सहनेत्राली उर्मिलासी सच्ची 
त्यागमूर्ति बना । 

१४. माण्डबी ओर श्रुनिकीति जैसी सुयोग्य वधू बनो । 

१६. लब॒-कुश जेसे निर्भीक ओर तेजस्वी बनो | 

१७, हनुमान जेसे स्वाभिभक्त और साहसी बनो । 

१८. मन्दोदरी जैसी पतिकी झुभचिन्तिका नारीकी सम्मतिकी 
अबहेलना कर अपना स्वेस्व स्वाह्य मत करो। 

१८. मायासे सुबर्णके सगका रूप धारण कर रामको लुभाने- 
चाल मरीचिकी तरह दिखावटी वेष धारण कर दुनियाको मत ठगी | 

२०. रावण जैसे अन्यायी बनकर अपयरशके भागी मत बना । 

२१. सव्वेशक्तिमान लक्केश्वर दशाइनन ( रावण ) भी धराशायी 
हो गया, मेघनाथ जेसा बलिए योद्धा भी कालके गालमें चला गया, 
अतः दुरभिसान मत करो । 


ब॒र्णो- वाणी ३१3७० 


२२. परलखीकी ओर आँख उठानेवाला सर्वेश्रेष्ठ बलशाली रावण 
भी अपना सर्ेस्व स्वाह्य कर चुका, अतः परल्लीकी ओर कुद्ृष्टिसे 
मत देखो । 

उक्त शिक्षाओंसे स्पष्ट हे कि रामायण न केवल श्रीरामका पावन 
चरित है अपि तु कल्याणाथियोंको कल्याणका सरल मागे एवं. 
उज्जल भविष्य निर्माणार्थियोंको आदर्श सरल उपाय भी है । 

रामराज्यमें जो सुख सम्रद्धि ओर शान्ति थी वह ऐसी ही 
आदशे शिक्षाओं पर चलनके कारण थी । इसलिये जा व्यक्ति राम- 
राज्यका स्वप्न साकार करना चाहते हैं उन्हें आवश्यक हू कि वे 
५१--वक्त शिक्षाओं पर स्त्यं चलें, २--अपने कुदुम्बीजन, मित्रों 
एवं ग्रामवासियोंको उन शिक्षाओं पर चलनेका प्रोत्साहन दें, 
ओर ३--- हें बता दें कि रामराज्यकी स्थापना राम बनकर को जा 
सकती हैं, रावण बनकर नहीं । 


संसारके कारणए 


संसार के कारण 


१९. यह भला ओर वह बुरा, यही वासना बन्धकी जान हे | 
आज़ तक अन्य पदाथमें ऐसी कल्पना करते करते संसारके ही 
पात्र रहे । बहुत प्रयास किया तो इन बाह्य वस्तुओंको छोड़ दिया 
किन्तु इससे तो कोई लाभ न निकला । निकले कहाँसे, वस्तु तो 
वस्नुमें है, परमें कहाँसे आवे ? परके त्यागसे कया ? क्योंकि बह तो 
स्वयं प्रथक्‌ हे। उसका चतुष्टय स्वयं प्रथकू है, केबल विभाव 
दशामें अपना चतुष्यः उसके साथ तद्रप हो रहा हे । 
तद्रप अवस्थाका त्याग ही शुद्ध स्वचतुष्टयका उत्पादक है अतः 
उसकी ओर दृष्टिपात करो ओर लोकिक चर्याको तिलाअलि दो । 
आजन्मसे यही आलाप रहा. अब एकबार निञज्ञ आलापकी तान 
लगा कर तानसेन हो जाओ तो सब दुखोंकी सत्ताका अभात्र 
हो जायगा । 


२. “पर पदार्थ हमारा उपकार और अपकार करता हे” यह 
धारणा ही भवपद्धत्तिका कारण है । 

३. कर त्वबुद्धिक त्याग ही संसारका नाश है जब कि 
अहंकारबुद्धि ही संसारकी जननी है । 


४७. जब तक हम आत्मतत्त्वको नहीं जानते, संसारसे विरक्त 
नहीं हो सकते । 
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५, जहाँ तक बने पर पदार्थों आत्मीय बुद्धिको त्याग देना 
यही उपाय संसारसे मुक्त होनेका है । 

६. योग और कषाय ही संसारके जनक हैं। इनकी निवृत्ति 
ही संसारसे छूटनका उपाय है । 

७. जगत एक जाल है। इसमें अल्पसत्त्ववालोंका फैंसना कोई 
बढ़ी बात नहीं है । 

८. इस आत्माके अन्तरह्भमें अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ होती 
हैं और व प्रायः संसारके कारण ही होती हैं । 

६. विभावशक्ति द्वारा आत्मामें रागादि विभाव भाव होते हैं | 
यही संसारके मूल कारण हैं । 

१०. संसारकी जननी ममता ह, इसे त्यागो । 

११, हम लोग जो संसारमें अनेक यातनाओंके पात्र हुए 

उसका मूल कारण हसारी अज्ञानता हे. बाह्य पदार्थोका अपराध 
नहीं ओर न मन बचन कायके व्यापारोंका अपराध हे। क्रोधादि 
कषायोंकी पीड़ा नहीं सही जाती इससे जीव उनका कार्य कर बैठता 
है। परन्तु यह विपरीत अभिप्राय ऐसा निक्ृष्ट परिणाम हूँ कि 
अनात्मीय पदार्थोर्में आत्मीयताका भाव करनेमें अपना विभतर 
दिखाता है। यही संसारका मूल कारण है । 
. १२. संसार परिश्रमणका मूल कारण जीवका वह अज्ञान ही 
हू जिसके प्रभावसे अनन्त शक्तियोंका पुज आत्मा भी एक स्वासके 
बराबर कालमें अठारह वार जन्म ओर मरणका पात्र हाता हे! 
उस अज्ञानके नाशका उपाय अपनी परणतिक्रो कलुषित न 
करना ही है । 


“+82-- 


इन्द्रियों की दासता 


१. इन्द्रियोंका दास सबसे बड़ा दास हे । 

२. विषयोंसे परिषृ् ढुनियामें जो अनाचार होते हैं उसका 
कारण स्पशेन इन्द्रियकी दासताको प्रभुता ही हैं । 

३. सब रोगका मूल कारण भोजन विषयक तीत्र गृध्नता 
है। यदि रसना इन्द्रिय पर विजय प्राप्त न हो सकी तो समझो 
किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते । 

७. रसनन्द्रियविजयी ही संयमी होते हैं । 'अल्पकाल जिह्ा 
इन्द्रियको वश करनेसे आजन्म नीरोगता ओर संयम की रक्षा 
होती है । 

७. रसना इन्द्रिय पर नियन्त्रण रखना सबसे हिंतकर है। 
जो वस्तु जिस समय पच सके वही उस कालमें पथ्य है । श्रोषधिका 
सेवन आलसी ओर घनिकोंके लिये ह॑ । 

६. संसारके कारण रागादिकोंमें भोजनकी लिप्सा हो प्रधान 
कारण है। अतः जिसने रसनेन्द्रियको नहीं जीता उसे उत्तम गति 
होना आय: दुलेभ है । 

७, जिह्ना लम्पटी आकण्ठ तृप्तको करते हुए नाना रोगके 
पात्र तो होते ही हैं साथ ही लालचके वशीभूत होकर दुर्वासनाके द्वारा 
अधोगतिके पात्र होते हैं । 
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८. रसनेन्द्रियकी प्रबलता भवगतेमें पततनका कारण है । 

६. जो घ्ाणन्द्रियके दास हैं, लोकिक इत्र तेल फूल आदिकी 
सुगन्धके आदि हें उन्हें आत्मोश्नति कुसुमकी सुखावह गन्ध नहीं 
शा सकती | 

१०. जो परका रूप देखनमें लगे रहेंगे उन्हें अपना रूप नहीं 
दिख सकता। 

११. सुखी संसारका गाना सुननेकी अपेक्षा दुःखी दुनियाका 
रोना सुनना कहीं अच्छा है । 

१२. स्पशेन इन्द्रियके क्षरिपक सुखका लोलुपी हाथी कागजकी 
हस्तिजीके लिए गड्डमें जा गिरता हे। रसना इन्द्रियकी लालुप 
मछली जरासे आटेके लाभमें माहकी केंटीली बंशीका चबाकर 
खपनी जीभ छिदाकर तड़प तड़प कर जान दे देती है। घाणन्द्रियका 
दास सुगन्धिका लालची भोंय सूयास्तके समय कमलमें बन्द होकर 
अपने प्राण गंबा बेठता है। अजक्लुईनद्रयक्न विषय सुखका दास 
पतंगा बार बार जल जाने पर भी दीपक पर ही आकर जल मरता 
है ओर कणे इन्द्रियका दास मृग बहलियके हिंसक स्वभावको 
जानते हुए भी उसकी बंशीकओो मधुर तानमें आकर बाणसे सारा 
जाता है ! एक एक इन्द्रियके विपय सुखके लोलुपियोंको जब यह 
दशा होती ह तब पाँचों ही इन्द्रियोंके विषय सुखके लेलुपियोंकी 
क्या दशा होती होगी ९ यह प्रत्यक भुक्तमोगी या प्रत्यक्षदर्शी ही 
जानता है । 

१३. इन्द्रियोंको दासतासे जो मुक्त हुंआ वही महान है । 


4 र्ध्छ + 
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कृपाय 


१, .. कपायके बशीभूत होकर ही सभी उपद्रव होते हैं । 

२. कपायके आवेगमें बड़े-बड़े काम होते हैं। जोन हो 
जाय सो थोड़ा । इसके चक्रमें बड़े-बड़े व्यक्ति आत्मह्तित तककी 
अवहेलना कर देते हैं । 

३. सबसे प्रबल माया कषाय है, इसको जीतना अ्रति 
कठिन है । हे 

४9. कहीं भी जाओ कपायकी ग्रचुरता नष्ट हुए बिना शान्ति 
नहीं मिल सकती । 

५. कपाय अनादि कालसे स्वाभाविक पदकी बाधक है क्योंकि 
इसके सद्भावमें आत्मा कलुपित हो जाता है, जिससे वह मद्य- 
पायीकी तरह नाना प्रकारकी विपरीत चेष्टाओं द्वारा अनन्त संसारकी 
यातनाओंका ही भोक्ता बना रहता हे। परन्तु जब कपायोंकी 
निर्मलता हो जाती है तब अनायास ही आत्मा अपने स्वाभाविक 
पदका स्वामी हो जाता है | 

६. चम्बलताका अन्तरड्ज कारण कषाय है । 

७. “संसार असार है, कोई किसीका नहीं? यह तो साधारण 
जीबोंके लिये उपदेश हे, किन्तु जिनकी बुद्धि निर्मेत्र है और जो 
भावज्ञानी हैं उन्हें तो प्रवचनसारका चारित्र-अधिकार पढ़कर 

१२ 
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“आतसके अहित विषय कपाय; इनमें मेरी परिणति न जाय” इस 
भावनाको ही दृढ़ करना चाहिये | 

८. अनेक यत्न करने पर भी मनकी चद्जलताका निम्नह नहीं 
होता । आभ्यन्तर कपायको जाना कितना बिपम है ! बाह्य कारणोंके 
अभाव होने पर भी उसका अभाव होना अत्ति दुष्कर हे । 

६, बिकल्पोंका अभाव कपायके अशभावमें ही होता हैं । 

१०. बन्धका कारण कपायवासना हैं, विकस्प नहीं । 

११, मनक्नी चम्ललतामें मुख्य कारण कपायोंकी तीच्रता हैं 
ओर स्थिरतामें कपायकी कृशता है । इसीलिए कायकी क्ृशताको 
गौणकर कपायकी कृशता पर ध्यान दो। 

१२, जिस त्यागमें कपाय है वह शान्तिका मांगे नहीं । 

१३, जबतक कपायोंकी वासनाका निरोध्र न हो तबतक 
वचनयोग ओर मनोयोगका निरोध होना असम्भव है । 

१७. शान्ति न आनेका कारण कपायका सद्भाव है ओर शान्ति 
आनेका कारण कपायका अभाव हे । उपयाग न शान्तिका कारण 
है ओर न अशान्तिका ही) 

५४, कपाय कलुषताकी कालिमासे जिनका आत्मा सलिन 
हो रहा है भला उनके ऊपर धम्मका रंग कैसे चढ़ सकता है ? 

१६. कषायके अस्तित्वमें चाहे निजेन बनमें रहो चाह पेरिस 
जैसे शहरमें रहो, सबरेत्र ही आपत्ति हैं। यही कारण हैं कि मोही 
दिगम्बर भी सोक्षमागंसे पराडमुख है ओर निर्मोहदी गृहस्थ मोक्ष- 
मागेके सम्मुख है । 

१७. जिस तरह पानी बिलोड़नेसे मक्खनकी उपलब्धि 
नहीं होती उसी तरह मन्द कपषायोंके विकल्पोंसे कपायाग्निकों 
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शान्ति नहीं होती। उपेक्षाम्रतसे ही कषायाग्निकां आताप शान्त 
होता है। 

१८. मोज्षमागेंका लाभ उसी आत्माको होता है जो कषायोंकी 
दुबलतासे परे रहता हे । 

१६. सन वचन कायका व्यापार व्यग्रताका उत्पादक नहीं, 
व्यग्रताकी उत्पादक तो कषाय-ज्वाला है । 

२०. जिस बस्न् पर नीला रंग चढ़ चुका हे उस पर कुमकुमका 
रंग नहीं चढ़ सकता । इसी तरह जब कषायोंके द्वारा चित्त रंजित 
हो चुका हे तब शुद्ध चिद्रपका अनुभव तो दूर रद्दा, उसका स्पशे 
होना भी दुलंभ है । 

२१. कपषायका उदय आखणीमात्रको प्रेरता है ! जब तक वह 

५ 
शान्त न हो केवल उपाय जाननेसे मोक्षमार्ग नहीं हो सकता अपि तु 
उसके अनुसार ग्रवृत्ति करनेसे होता है । 

२२. कपाय दूर करनेके लिये जन संसगें, बिषयोंकी श्रचुरता, 
ओर विशेषतया जीभकी लोलुपताका त्याग आबश्यक है । 

२३. जिसने कषायों पर विज्ञय पा ली या विजय पानेके 
सन्मुख है वही धन्य है और वही सच्चा सन्मागेगामी है | 


लोक प्रतिष्ठा 


१, संसारमें प्रतिछा कोई वस्तु नहीं, इसकी इच्छा ही मिथ्य 
है। जो मनुष्य संसार वन्धनको छेदना चाहते हैं वे लोकप्रतिष्ठाक! 
कोई वस्तु ही नहीं समभते । 

२. केवल लोकप्रतिष्ठाके लिय जो काये किया जाता है वह 
अपयशका कारण ओर परिण्णसमें भयद्भर होता है। 

३. संसारमें जो मनुष्य प्रतिष्ठाका लिप्सु होता है बह कदापि 
श्ात्मकार्यमें सफल नहीं होता, क्योंकि जा आत्मा पर पदार्थोंसे 
सम्बन्ध रखता हे वह नियमसे आत्मीय उद्देश्यसे च्युत हो 
जाता हैं । 

४ लोकप्रतिष्ठाकी लिप्साने इस आत्माकों इतना मलिन कर 
रखा है कि वह आत्मगोरब पानकी चेष्टा ही नहीं कर पाता । 

७५. लोकप्रतिप्ठाका लोभी आत्मग्रतिष्ठाका अधिकारी नहीं । 
लोकमें प्रतिष्ठा उसीकी होती हैं जिसने अपनेपनको भुला दिया । 
के ६. लोकप्रतिष्ठाकी इच्छा करना अवनतिके पथपर जानेकी 

ष्टाह। 


७. संसारमें वही मनुष्य बड़े बन सके जिन्होंने लोकप्रतिष्ठाकी 
इच्छा न कर जन हितके बड़ेसे बड़े कार्योकी अपना कतेव्य समझ 
कर किया । 


बजट < 


आत्म-प्रशंसा 


१. जबतक हमारी यह भावना है कि लोग हमें उत्तम 
कहें ही हमें अपनी प्रशंसा सुद्वे तवतक हमसे सोक्तमार्गें अति 
दूर हें। 

२. जो आत्म-प्रशंसाको सुनकर सुखी ओर निन्‍्दाकों सुनकर 
दुखी होता है उसको संसार सागर बहुत दुस्तर है। जो आत्म- 
प्रशंसाकों सुनकर सुखी ओर निन्‍्दाकों सुनकर दुखी नहीं होता 
बह आत्मगुणके सन्मुख है। जो आत्म-प्रशंसा सुनकर प्रतिवाद 
कर देता है वह 'आत्मगुणका पात्र हे । 

३. जो अपनी श्रशस्ति चाहता है बह मोक्षमार्गमें कण्टक 
बिछाता है | 

४. आत्म-प्रशंसा आत्माकों मान कषायकी उत्पत्ति भूमि 
बनाती हे। 

७५. आत्मइल्ाघामें प्रसन्न होना संसारी जीबोंकी चेष्टा हे । 
जो मुमुक्त हैं वे इन विजातीय भावेसे अपनी आत्माकी रक्षा 
करते हैं । 

६. आत्म-प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, मत समझो 
कि तुम उससे उन्नत हो सकोगे। उन्नत होनेके लिए आत्म- 
हे आवश्यकता नहीं, आवश्यकता सदूगुणोंके विकास 
की है। 


(८, “* असल 


मोह 


९. रूसारके मूल द्ेतु हम स्त्रयं है। इसी प्रकार मोक्षके भी 
कारण हम ही हैं। इसके अतिरिक्त कल्पना मोहज भावोंकी महिमा 
है। मोहको नष्ट करना संसारके बन्धनसे मुक्त होना है । 

२, जबतक मोहका उदय रहेगा मुक्ति लक्ष्मीका साम्राज्य 
मिलना असम्भव है | 

३. मोहकी कथा अवाच्य ओर शक्ति अजेय है । 

४. मोहकों जीतना चाहो तो परपदार्थके :समागमसे 
बहिसुख रहो | 

५. हम चाहते हैं कि आत्मा संकटोंसे बचे परन्तु संकटोंसे 
बचनेका जो अश्नान्त मार्ग है उससे हम दूर मागते हैं । कोई 
मनुष्य पृववेके तीर्थदेशेनकी अभिलापा करे ओर मागे पकड़े 
परश्चिमका तव क्या वह इच्छित स्थान पर पहुँच सकता है ? 

क दापि नहीं। यही दशा हमारी हैं! केवल संतोष कर लेना 
मिथ्यामा्ग है | 

६. जिस महानुभावने रागादिकोंको जीत लिया वही मनुष्य 

है। यों तो अनेक जन्मते और मरते हैं उनकी गणसा मनुष्योंमें 
करना व्यथ है । 


७. आत्मा चिदानन्द है, उसके शत्रु मोहादि भाष हैं । 


१८३ '. मोह 


८. मोहकी कृशता होने पर ही आनन्दका विंकास होता 
है। उसके होनेमें हम स्त्र्यं उपादान हैं निमित्त तो निमिक्त 
ही हैं । |. गर 2 
६. जिस कालमें हमारी आत्मा रागादिरूप न परिशमे वहीं 
काल आस्माके उत्कर्षका है। उचित मार्गे यही है कि हम पुरुषाथे 
कर रागादि न होने दें । 

१०. जिस तरफ दृष्टि डालें उसी ओर उपद्रव ही उपद्रव दृष्टिमें 
आते हैं, क्‍योंकि दृष्टिसें मोह है। कामला रोगवालेको जहाँ भी दृष्टि 
डाले पीला ही दिखाई देता है । 

११. जो सिद्धान्तज्ञान आत्मा ओर परके कल्याणका साधक 
था आज उसे लोगोंन आजीविकाका साधन बना रखा है ! जिस 
सिद्धान्तके ज्ञानसे हम कमेकलझूुको ग्रक्चालन करनेके अधिकारी 
थे आज उसके द्वारा धनिकवर्गका स्तवन किया जाता है! यह 
सिद्धान्तका दोप नहीं; हमारे सोहकी बलवत्ता है | 

१२. आनन्दके बाधक यह सब ठाठ हैं परन्तु हम मोही जीव 
इन्हें साधक समझ रहे 

१३. सभी वेदनाओंका मूल कारण मोह ही हे। जब तक 
यह प्राचीन रोग आत्माके साथ रहेगा भीषणसे भीषण दुखोंका 
सामना करना पड़ेगा । 

१७. जब तक मोह नहीं छूटा तब तक अशान्ति है। यदि 
वह छूट जावे तो आज्ञ शान्ति मिल जाय । 

१५, केवल चित्तको रोकना उपयोगी नहीं, मन आत्मसाके 
क्लेशका जनक नहीं, क्लेशका जनक मोहजन्य रागादि हैं। अतः 
इन्हींकी दूर करनेकी चेट्टा ही सुखद है । 

२६. संसारकी भयद्भुर दशा यूरोपीय युद्धसे प्रत्यक्ष हो 
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गई फिर भ्री केवल सोहकी प्रबलता है कि प्राणी आत्महितमें 
नहीं लगता । 

१७. जो मोही जीव हैं वे निमित्तोंकी मुख्यतासे दी मोक्ष- 
सार्गेके पथिक बनते हैं । 

१८. निश्चय कर मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानद्शनात्मक हूँ, इस 
संसारमें अन्य परमाणुमात्र भी मेरा नहीं, परन्तु मोह ! तेरी महिमा 
अचिन्त्य है, अपार है जो संसारमात्रको अपना बनाना चाहता है । 
नारकीकी तरह मिलनेको तो कण भी नहीं परन्तु इच्छा संसार 
भरके अनाज खानेकी है ! 


१६. जिसका मोह नष्ट हो जाता है. उसके ज्ञयज्ञायकभावका 
विवेक अनायास ही हो जाता है । 

२०, विकल्पका कारण मोह है। जब तक मोहका अंश है 
तब वक यथाख्यात चारित्रका लाभ नहीं, जब तक यथाख्यात 
चारित्र नहीं तब तक आत्मामें स्थिरता नहीं, जब तक आत्मामें 
स्थिरता नहीं तब तक निराकुलता नहीं, जब तक निराकुलता नहीं 
तब तक स्थ्रात्मानुभूति नहीं और जब तक स्वात्मानुभूति नहीं 
तब तक शान्ति और सुख नहीं । 

२१. दशेनमोहके नाश होने पर चारित्रमोहकी दशा 
स्वामीहीन कुत्तेकी तरह हो जाती है--भोंकता है. परन्तु कारटनेमें 
समथे नहीं | 

२२. संसार दुःखमय हैं, इससे उद्धारका उपाय मोहकी 
कृशता है, उस पर हमारी दृष्टि नहीं। दृष्टि हो कैसे, हम निरन्तर 
परपदार्थ में रत हैं अतः तत्त्वज्ञान भी कुछ उपयोगी नहीं । 

२३. यह अच्छा है वह जघन्य है, अमुक स्थान उपयोगी 
है अमुक श्रनुपयोगी हे, कुटुम्ब बाधक है साधुवर्ग साधक है यह 
सब मोदहोदयकी कलोलमाला हे | 
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२४, मोहका प्रकोप है जो विश्व अशान्तिमय हो रहा है । 
जो व्यक्ति अपने स्वरूपकी ओर लक्ष्य रखते हैं और अपने उप- 
योगको रागद्वेषकी कलुषतासे रक्षित रखते हैं वे इस श्रशान्तिसे 
ग्रसित नहीं होते । 

२७५. सोहके सद्भावमें निर्भन्थोंकी भी आकुलता द्योती है, देश- 
अती और अबव्रतीकी तो कथा ही क्‍या है। 

२६. मोहकर्मका निःशेष अभाव हुए बिना बिकल्‍पोंकी निवृत्ति 
नहीं होती, अतः विकस्पोंके होनेका खेद मत करो | 

२७. परिप्रहसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं, फिर भी मोह 
नाना कल्पना कर किसी न किसीको अपना मान लेता है | हमने 
ऐसी प्रकृति अनादिसे बना रक्खी है कि बिना दूसरोंके रहनेमें 
कष्ट होता है । कदहदनेको तो सभी कह्दते हैं. “हम न किसीके न कोई 
हमारा” परन्तु कत्तेव्यमें एकांश भी नहीं। यही अविवेक संसारका 
अ्द्म है और कोई व्यक्ति ब्रह्म पहीं । 

२८. हाय रे मोह ! तेरे सद्भावमें ही तो यह उपासना है-- 
“दासो5हँ” ओर तेरे ही असद्भावमें “सोडहं”? कितना श्रन्तर 
है! जिसमें ऐसी ऐसी विरोधी भावनाएँ हों बह बस्तु कदापि 
आह्य नहीं अतः अब इसके जालसे बचो । उपाय यह है कि जो 
अधीरता इनके उदयमें होती है पहिले उसे श्रद्धाके बलसे हटाओ 
ओर निरन्तर अपनी शक्तिकी भावना लाओ। एक दिन वह 
आयगा जब “दासोडहं” ओर “सोडहं?ः सभी विकल्‍प मिट 
जावेंगे | यहाँ तक कि “मैं ज्ञाता रृष्टा हूँ, अरहन्त सिद्ध परमात्मा 
हूँ, ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ? आदि विकल्पोंको भी अबकाश 
न मिलेगा । 

२६. संसारमें सबसे बढ़ा बन्धन मोह है । 


के 
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१. तिलों ( तिछी ) में जबतक स्नेह ( तैल ) रहता है तबतक 
बह बार बार यन्त्र ( कोल्हू ) में पेले जाते हैं परन्तु स्नेह शून्य 
खल ( खली ) को यन्त्रद्रो यन्त्रणा नहीं सहनी पड़ती । उसी तरह 
जब तक आरत्मामें स्नेह ( राग ) रहता हे तब तक संसार यन्त्रकी 
यावनाओंकी सहना पड़ता है. परन्तु जब यह श्रात्मा स्नेह शून्य 
( राग रहित ) हो जाता है, तब वह संसार यातनाओंसे मुक्त हो 
जाता हैं। 

२. रागादिकोंके होने पर जो 'आकुलित हो जाता है और 
उनके उपशमके लिये कभी स्तोत्रपाठ, कभी चरणानुयोग द्वारा 
प्रतिपाग् उपवास ब्रत, कसी अध्यात्मशास्त्रप्रतिपाद्य वस्तुका 
परिचय; कभी साधुसमागमस, कभी तीथथयात्रा आदि सहस्त्रों उपाय 
कर उन्हें शान्त करनेद्री चेष्टा करता है वह कभी मी आकुलताके 
घेरेसे बाहर नहीं हान पाता । 

३, वही जीव रागादिकोंके रणमें ज्रिजय पा सकेगा जो इनके 
होने पर साम्यभावका अवलम्बन करेगा | 

४. संसारका मूल कारण रागद्वव है। इस पर जिसने विजय 
प्राप्त कर ली उसके लिए शेप कया रह गया 

४,--योगशक्ति उतनी घातक नहीं, वह केवल परिस्पन्द्‌ करती 
है। यदि रागादि कल्ुपता चली जाय तब बह डपद्रव नहीं 
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कर सकती और न स्थिति और अन्नभागवाले बन्धको ही कर 
सकती है । 

६. जिसका मोह दूर हो गया है वह जीव सम्यक्‌ स्वरूपको 
प्राप्त करता हुआ यदि रागद्वेषको त्याग देता है तो वह शुद्ध आत्म- 
तत्त्वको प्राप्त कर लेता है. अन्य कोई उपाय आत्मतत्त्वकी प्रा प्रिमें 
साधक नहीं । 

७. वास्तव आनन्द तो तब होगा जब ये रागादि शत्रु दूर होः 
जायेंगे। इनके सद्भावमें आनन्द नहीं ९ 

८... आजतक हमने घमेसाधन बहुत किया परन्तु उसका 
प्रयोजन जो रागादिनिश्वत्ति हे उस पर दृष्टि नहीं दी फल यह हुआ 
कि टससे मस नहीं हुए । 

६. सब उपद्रवोंकी जड़ रामादिक भाव हैं। जिसने इन पर 
बिजय पा ली वही भगवान्‌ बन गया । 

१०. मोहकी दुबलता भोजनकी न्यूनतासे नहीं होगी किन्तु 
रागादिके त्यागनेसे होगी । 

११, घर हो या वन, परिणाम हर जगह निर्ूल रक्खे जा 
सकते हैं । 

१२. “घर रहनेमें रागादिकोंकी ब्रद्धि होती है” इस भूतको 
हृदयसे निकाल दो। जबतक इसको नहीं निकालोगे कभी भी 
रागादिकसे निमुक्त न होगे । 

१३. जहाँ राग है वहीं रोग है । 

१७. बीजमें फल देनेकी शक्ति है परन्तु उसे बोया न जाबे 
तब उसकी सन्‍्तति ही न रहेगी । इसी प्रकार रागह्वेषमें संसार फल 
देनेकी सामर्थ्यं हे परन्तु यदि उनसे मन फेर लिया जावे तब फिर 
उनमें संसार फल जाननेकी सामथ्ये ही नहीं रह सकती । 
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१५, संसारजालमें फँसानेवाला कौन हे? जरा अनन्‍्तदेशिसे 
परामशे करो । जाल ही चिड़ियाकों फँसाता है ऐसी आम्ति छोड़ो, 
बहेलिया फँसाता हैँ यह भ्रम भी त्यागों, जिह्न निद्रय फेसाती है 
यह अज्ञानता भी त्यागो, केवल चुँगनेकी अभिलाषा ही फैंसानेमें 
चीजभूत है । इसके न होने पर वे सब व्यर्थ हैं | इसी तरह इस दुःख 
मय संसारके जालमें फँसानेका कारण न तो यह बाह्य सामग्री है, 
ले मन वचन ओर कायका व्यापार है, न द्रव्यकमेसमूह है, केवल 
स्वकीय आप्मासे उत्पन्न राभादि-परिणति ही सेवापतिका काये कर 
रही है। अतः इसीका निपात करो । अनायास ही इस संसारजालके 
बन्धनसे मुक्त होनेका उपाय पा जाओगे । 


१६. आजकल लोगोंने धर्मात्मा बननेके बहुत सीधे और सरल 
उपाय निकाल लिए हैं। थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, आसन जमाकर 
आँख मीचकर एक घण्टा माला फेरनेकी प्रथा निभा दी, दस 
व्यक्तियोंके समुदायमें--संसार असार है” कथा कह डाली, न्याय 
मागेकी शब्दोंसे पुष्टि कर दी, बहुत हुआ तो पके दिन ब्रत 
उपवास कर लिया, आर श्आागे बढ़े ता किसी संस्थाको कुछ दान दे 
दिया, और भी विशेष कास किया तो किसी त्यागी महात्माको 
भोजन करा दिया, बस धर्मात्मा बन गये ! परन्तु यह सब ऊपरी 
बातें हैं । आत्माके प्रदेशोंमें तादात्म्यसे बैठा हुआ रागादि भाव जब 
तक नहीं गया तब तक यह आचरण दम्भ है । 

१७. “रागादि भांषोंका अभाव कैसे हो” यह एक समस्या 
है। उसके सुलमानेके मुख्य उपाय ये हैं-- 

१. शान्ति बाधक विषयोंका परित्याग करो । 

२. चित्तसे विषयोंकी विकल्प सन्‍्ततिको दूर करो । 

३. सब जीबोंके प्रति अन्तरंगसे मेन्नीभाव रखो | 
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४. प्रत्येक ग्राणीके साथ आत्मीयताको छोड़ो परन्तु आत्म- 
सहश लोकप्रिय व्यवहार करो | 

५, केवल वचनोंके आय व्ययसे तुष्ट ओर रुष्ट न दोओ 
अपि तु अपनी झुद्धात्मपरिणतिको गतिको सम्यक्‌ जानकर ही 
व्यवहार करो | 

६. “व्यथे पर्याय चली गई, क्या करें, कहाँ जावें” इस 
आत्तेध्यानकों छोड़ो । 

७, “हम आत्मा हें, हमसें जो दोष आ गये हैं वे हमारी 
भूलसे आ गये हैं, अतः हम ही उनको दूर करनेमें समथे हैं? 
एसा विचार रखो ओर उस विचारको क्रमशः यथाशक्ति सक्रिय 
रूप दो, एक दिन आत्मासे परमात्मा बन जाओगे, नरसे नारायण 
हो जाओगे । 

८. जिन कारणोंको पाकर रागट्वेष उत्पन्न होता है उन्हें 
प्रथक्‌ करो । 

६. उन भमहापुरुषोंका समागम करो जिनका रागद्न घ कम 
हो गया है । 

१०. उन महापुरुषोंका जीवन-चरित्र पढ़ों जिन्होंने इसका 
नाश कर आत्माकी निबाण अबस्था प्राप्त कर ली है । 

१९. निरन्तर रागद्व पकी परणति दूर करनेमें प्रयत्नशील 
रहो । 

१२. रागह्वप पोषक आगमको अनात्मीय जान उसका 
अध्ययन करनेको इच्छा छोड़ो । 


लोभ लालच 


१. छोटा या बड़ा, धनी या निधेन, त्यागी या ग्रहस्थ किसी- 
को भी लालची बनाना महापाप है। 

२. पापका पिता, मायाका पति, बद्बकताका भाई और 
दुर्वासनाका पुत्र एकमात्र लालच ही हे । 

३. लोभकी अपेज्ञा पाप सूक्ष्म है, यही सबका जनक है। 

४७. लोभके वशीभूत्त हो अच्छे अच्छे विद्वान ठगाये जाते 
मूर्खोंका ठगाया जाना ता कोई बड़ी बात नहीं । 

५. लोभी त्यागीसे निर्लोभ यूहस्थ अच्छा है। 

६. लोभसे मनुष्य नीच बृत्ति हो जाता है। लोभ ही पापकी 
जड़ हैं। लोभके वशीभूत होकर यह जीव नाना प्रकारके अनर्थोका 
उत्पन्न करता हैं। उच्च वंशका जन्‍्सा भी लोभी मनुष्य नीचकी 
सेवामें तत्पर हो जाता है, अपनी पवित्र भावनाओंकों त्याग 
देता है ! 

७, लोभ कषायके सद्भावमें लोभीका धन किसी उपयोगमें 
नहीं आता | लोभी अथक परिश्रम कर धन जोड़ते जोड़ते अपयशकी 
मोत मरता है, परन्तु उसका धन मरणके वाद या तो कुद्म्बियोंको 
मिलता है या राज्यमें चला जाता हे ! स्वयं उसे वदनामी ओर 
पापके सिवा कोई भी सुख उस धनसे नहीं मिलता । 


परिग्रह 


१. संसारमें परिग्रह ही पाँच पापोंके उत्पन्न होनेमें निमित्त 
होता हैं । जहाँ परिग्रह है वहाँ राग हे, जहाँ राग है वहीं आत्माके 
अआकुलता रूप दुःख है ओर वहीं सुख गुणका धात है, ओर सुख 
गुणके घातका नाम ही हिंसा हे । 

२. संसारमें जितने पाप हैं उनकी जड़ परिग्रह है। आज जो 
भारतमें बहुसंख्यक मनुष्योंका घात हो गया है तथा हो रहा है 
उसका मूल कारण परिग्रह ही दै। यदि हम इससे ममत्व घटा 
देवें तो अगशित जीवबोंका घांत स्वयमेव न होगा । इस अपरिप्रहके 
पालनेसे हम हिंसा पापसे मुक्त हो सकते हैं और अह्विंसक बन 
सकते हैं । 

३. परिमिहके त्यागे बिना अदिंसा-तक्षका पालन करना 
असम्भव है । भारतवषेमें जो यागादिकसे हिंसाका प्रचार हो गया 
था उसका कारण यही प्रलोभन तो हे कि इस योगसे हमको स्त्र्गे 
मिल जावेगा, पानी बरस जावेगा, अन्नादिक उत्पन्न होंगे, देवता 
प्रसन्न होंगे । यह सब क्‍या था ? परिग्रह्द ही तो था। यदि परिप्रहकी 
चाह न द्ोती तो निरपराध जन्तुओंको कोन मारता 

४9. आज यदि इस परिम्हमें मनुष्य आसक्त न होते तब यह 
समाजवाद! या कम्युनिश्वाद? क्यों होते ? आज यदि परिग्रहके 
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धनी न होते तब ये हड़तालें क्‍यों होतीं ? यदि परिग्रह पिशाच न 
होता तब जमींदारी प्रथा, राजसत्ताका विध्व॑स करनेका अवसर न 
श्राता ? यदि यह परिग्रह-पिशाच न होता तब कांग्रेस जैसी स्वराज्य 
दिलानेवाली संस्था विरोधियों द्वारा निन्दित न होती ओर वे स्व्र्य 
इनके स्थानमें अधिकारी बननेकी चेष्टा न करते ? आज यह परिग्रह 
पिशाच न होता त्तो इम उच्च हैं, ये नीच हैं, यह भेद न होता । 
यह पिशाच तो यहाँ त्तक अपना प्रभाव प्राशियों पर जमाये हुए है 
जिससे सम्प्रदायवादियोंने धर्म तककोा निजी धन मान लिया हे । 
खपौर धमकी सीमा बाँध दी हे। तत्त्वर्ष्टिसे धर्म तो आत्माकी 
परिणत्ति विशेषका नाम हैं? उसे हमारा धर्म है यह कहना क्‍या 
न्याय है ? जो धम्म चतुर्गतिके प्राशियोंमें विकसित होता है उसे 
इने-गिन मनुध्योंमें मानना क्या न्याय हें? परिग्रह-पिशाचकी ही 
यह महिमा है जो इस कुएँका जल तीन बर्शोके लिए है, इसमें यदि 
शुद्रोंके घड़े पड़ गये तब अपय हो गया ! जब कि टट्टीमेंसे होकर 
नल आ जानेसे भी जल पेय बना रहता हैं ! अस्तु, इस परिम्रह 
पापसे ही संसारके सब पाप होते हैं। श्री बीर प्रभुने तिल-तुपमात्र 
परिप्रह न रखके पूणे अहिंसा ब्रतकी रक्षा कर प्राशियोंको बता दिया 
कि यदि कल्याण करनेको अमिलापा हे तब दैगम्बर पदको अद्ली- 
कार करो । यही उपाय संसार बन्धनसे छूटनेका है । 

५. परिग्रह अनर्थोका प्रधान उत्पादक हे यह किसीसे छिपा 
नहीं, स्वयं अनुभूत है । उदाहरणकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता 
उससे बिरक्त होनकी हे । 

६, आवश्यकतायें तो इतनी हैं कि संसारके सब पदार्थ 
भी मिल जावें तो भी उनकी पूर्ति नहीं द्वो सकती । अतः किसीकी 
आवश्यकता न हो यही आवश्यकता है। 

७. संसारका प्रत्यझ प्राणी परिप्रहके पंजेमें हे। केबल 


48३ परिग्रदद 


सनन्‍्तोष कर लेनेसे कुछ हाथ नहीं आता। पानी विलोड्नेसे 
घीकी आशा तो असम्भव ही है छाँछु भी नहीं मिल सकता । जल 
व्यर्थ जाता है और पीनेके योग्य भी नहीं रह जाता । 


८. परीग्रहकी लिप्सामें आज संसारकी जो दशा हो रही 
है वह किसीसे अज्ञात नहीं । बड़े-बड़े प्रभावशाद्वी तो उसके चक्वरमें 
ऐसे फँसे कि गरीब दीन-हीन प्रजाका नाश कराकर भी अपनी टेक 
रखना चाहते हें। 

६. चततेमानमें लोग आडम्बरत्रिय हैं इसीसे वस्तुतत्त्वसे 
कोसों दूर हैं । 

१०, व्यापार करनेसे आत्मा पतित नहीं होता, पतित होनेका 
कारण परिप्रहमें अति ममता ही हे । 

११. षट्खण्ड प्रथ्वीका स्वामित्व भी ममताकी क्ृशतामें 
दुःखद नहीं । 

१२. ममताकी ग्रबलतामें मनुष्य अपरिप्रही होकर भी जन्म 
जन्मान्तरमें दुःखके पात्र होते हें । 

१३, जो कहता है “हमने परिग्रह छोड़ा” बह अभी सुमार्ग 
पर नहीं आया। रागभाव छोड़नेसे पर पदार्थ स्वयमेव छूट 
जाते हैं। अर्थात्‌ लोभऋषायके छूटते ही धनादिक स्वयमेव छूट 
जाते हैं । 

१७. बाह्य पदार्थ मूरछमें निमित्त होते हैं। वह मूर्द्धा दो 
प्रकारकी है--शुभोपयोगिनी और अशुभोपयोगिनी । इनके निमित्त 
भी दो प्रकारके हैं-भगवद्धक्ति आदि जो धममके अ्ग हैं इनके 
अह्हतादि निमित्त हैं और विषय कपाय जो पापके अज्ञ हें 
इनके पुत्र-कलत्रादि निमित्त हैं । इन बाह्य पदार्थों पर ही अवलम्बित 
रहना श्रेयस्कर नहीं | 

१३ 
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१५. मेरा तो शास्त्रस्वाध्याय ओर अनुभवसे यह पिश्वास 
हो गया है कि संसारमें अनर्थों और घोर अत्याचारोंकी जड़ परिगरह 
ही है। जहाँ यह इकटठा हुआ वहीं भंगड़ा होता है। जिन मठोंमें 
द्रव्य हे वहाँ सब प्रकारका कलह है । 

१६, जहाँ परिप्रह न हो वहाँ आनन्दसे धर्मसाधनकी 
सुन्यवस्था है । इसकी बदोलत ही आज भगवानका 'खजानेबाला” 
नाम पड़ गया। कहाँ तक कहें, सभी जानते हैं कि समाजमें 
बैमनस्यका कारण घमर्मादाय द्रव्य भी दे । 


१७. त्यक्त परिग्रहको ग्रहण करना वमनको भक्षण करनेके 
तुल्य है । 

१८. मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि परिम्रह ही संसार है 
ओर जब तक इससे प्रेम हे कैसा भी तपस्बी हो संसारसे मुक्त नहीं 
दो सकता | 

१६. मुक्तिका मूल परिग्रहका अभाव है। 

२० जब हमारे पास परिग्रह है, तब हम कहें “हमें इसकी 
मूर्छां नहीं?! यह असम्भव दे । विकल्प जाल छूटना ही मोक्षमार्गका 
साधक है। 

२१. यह संसार दुःखका घर हे, आत्माके लिये नाना 
प्रकारको यातनाओंसे परिपूर्ण काराबास है। इससे वे ही 
महालुभाव प्रथक्‌ हो सकेंगे जो परित्रह पिशाचके फन्देमें 
न आबेंगे। 

२२. मूच्छोकी न्यूनतामें स्वात्माकी प्राप्ति हो सकती है। 

२३. संसारमें स्वाधीन कोन है ? त्यागी, परिग्रही नहीं। 

२४. परिमह धमेंका साधक नहीं बाधक है । 
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२५. परिप्रह लेनेमें दुःख, देनेमें दुःख, भोगनेमें दुःख, 
धरनेमें दुःख, सहनेमें दुशख । घिक्‍्कार इस दुःखमय 
परिग्रहकों ! 

२६. संसारमें मूछी ही एक ऐसी शक्ति है जिसके जालमें 
सम्पूर्ण संसार फँसा हुआ हैं। वे धन्य हैं जिन्होंने इस जालको 
तोड़कर स्वतन्त्रता प्राप्त की। इस जालकी यह प्रकृति है कि जो 
इसे तोड़कर निकल जाता है वह फिर इसके बन्धनमें नहीं आता | 
परन्तु दूसरेको यह बन्धन रूप ही रहता है। अतः अब पुरुषाथे कर 
इसे तोड़ो और स्वतन्त्र बनो । 


२७. जब आयुका अन्त आवेगा यह सब आइस्बर यों ही 
पड़ा रह जायगा। 


रघ. जितना परिग्रह अर्जित होगा उतनी ही आऊकुलता 
बढ़ेगी। यद्यपि लौकिक उपकार परिग्रहसे होता हैं परन्तु श्रन्तमें 
उत्तम पुरुष उसे त्यागते ही हैं । 


२६. मूच्छा ही बन्धका कारण है, परन्तु यह समभमें नहीं 
आता कि बस्तुका संग्रह रह ओर मूछा न हो । स्वामी कुन्दकुन्दका 
तो यह कहना है कि जीवका घांत होने पर बन्ध हो या न हो पर 
परिग्रहके सद्भावमें बन्ध नियमसे होता हे। अतः जहाँ तक बने 
भीतरसे मूछा घटाना चाहिये। 


३०, आत्महितका मूल कारण व्यग्रताकी न्‍्यूनता हैँ ओर 
व्यग्रताका मूल कारण परिग्रहकी बहुलता हैं। यह एक भया- 
नक रोग है | इसीके वशीभूत होकर अनेक अनर्थोका उदय होता हे, 
उन अनर्थेसे वृत्ति हेयोपादेय शून्य हो जाती हे ओर उसका फल 
क्या है ? सो सभी संसारी जीवोंके सामने है । 
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३१९. परिम्ह पर वही व्यक्ति विजय पा सकता है जो अपने 
को, अपनेमें, अपनेसे, अपने लिये, अपने द्वारा आप ही प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करता है। चेष्टा ओर कुछ नहीं, केवल अन्तरद्ञमें पर 
पदार्थमें न तो राग करता है ओर न ढ्वंप करता है । 

३२. परिप्रहसे मनुष्यका विवेक चला जाता है। और यह 
स्पष्ट द्वी है कि विवेकद्दीनतामें जो भी असत्काये हो जाय बह 
थोड़ा है । 


सखपर चिन्ता 


१, चिन्ता चाहे अपनी हो चाहे परकी, बहुत ही भयंकर 
वस्तु है। “चिता” और “चिंता” शब्द लिखनेमें तो केबल एक 
बिन्दी मात्रका अन्तर है परन्तु स्वभावतः दोनों ही विलक्षण हें । 
चिता खत मनुष्यकों एक ही बार जलाती है परन्तु चिन्ता जीवित 
मनुष्योंको रह रहकर जलाती हे । 

२. परसार्थकी कथाका स्वाद तो भाग्यशाली जीब ही ले 
सकते हैं । वही परमार्थका अनुयायी है जो सब चिन्ताओंसे दूर 
रहता है । 

३. इस कालमें सत्पथका पथिक वही हो सकता है जो परकीो 
चिन्ताओंसे अपनेको बचा सके । 

४. पर चिन्ताकी गन्ध भी सुखावह नहीं । 

५. चिन्ता आत्माके पोरुषको क्षीण कर चतुगेति भवावतेमें 
पातकर नाना दुःखोंका पात्र बना देती है । 

६. पर चिन्तासे कभी पार न होगे। आत्मचिन्ता भी तभी 
लामदायक हो सकती है जब आत्माको जानो, मानो और तद्रप 
होनेका प्रयास करो । 

७. परकी चिन्ता कल्याण पथका पत्थर है । 

८. उन पुरुषोंका अभी मिकट संसार नहीं जो परकी चिन्ता 


से 


करते हैं | 
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६. चिन्तासे आत्मपरणति कलुषित ओर व्यग्न रहती है । 

१०, जिनका सन चिन्तासे मलिन हे उनके विशुद्धताका अंश 
कहाँसे उदय होगा ? 

११, जिससे उत्तरोत्तर शरीर कज्ञीण और मन चश्नल होता 
जाता है वह चिन्ता ही तो है। उसका त्याग करो और आत्म- 
हितमें लगो | 

१२, चिन्ता किसकी करते हो, जब पर वस्तु अपनी नहीं 
तब उसकी चिन्तासे क्या लाभ ? 


५० 
पर संसग 

१. पर संसर्ग पापकी जड़ है । जिसने इसे त्यागा वही 
सच्चारित्रका पात्र है । 

२. पर संसगें छोड़ना निव त्तिका कारण है । 

३. पर पदाथेके आश्रयसे सुखका भोक्ता बननेकी चेश्ट करना 
अआकाशसे पुष्पचयनके सहदश है । 

४. जब तक पर पदाथेसे सम्बन्ध है तभी तक यह जीव 
परम दुःखका आस्पद हे | 

४. अन्य पदार्थोंके संसर्गसे ही बन्ध होता है । 

६. पर संसगेका विकल्प ही संसार है। ओर उसका छूट 
जाता ही मोक्ष है । 

७, पर संसगेसे आकुलता होती हे। आकुलतासे स्नेहका 
अभाव, स्नेहके अभावसे बात्सल्यका अ्रभाव, वात्सल्यके अभावसे 
सद्ददयताका अभाव ओर सहृदयताके अभावसे पारस्परिक सदू- 
व्यवहारका भी अभाव हो जाता हे १ 

८. पर संसर्ग अनर्थोंका बीज, आपत्तियोंकी जड़, विपत्तियों 
की लता और मोहका फल हैं । 

६. पर संसर्ग वह संक्रामक रोग है जिसकी ज्यों-ज्यों दवा 
करो त्यों-त्यों बढ़ता है । 


संकोच 

१. संकोच एक ऐसी कषाय हैं जो आत्मघातका साधक दे । 
जिन्होंने यह कपाय नहीं त्यागी वह घ्मका पात्र नहीं | 

२. संकोच करना महापाप है । 

३, संकाचका फल आत्मघात हैं । 

४. जहाँ संकोच है, वहीं अनर्थोका घर है। 

५. संकोच एक प्रकारकी दुब्लता है ओर वह दुबबेलता ही 
अनर्थोकी जड़ है । 


६. विपय कपायके सेबनमें संकाच करो | धर्मके पालन करने 
में संकोचका क्या काम ? 


स्््रेक+ कर 


कायरता 


१. त्याग धमममें कायरताको स्थान नहीं | 

२, कर्मशत्रुओंकी विजय शरोंसे होती है, कायरोंसे नहीं । 

३, कायरतासे शजत्रुके बलकी वृद्धि होती है ओर अपनी 
शक्तिका ह्वास होता है, अतः जहाँतक बने कायरताकों अपने पास 
न फटकने दो । 

४. दुःखमय संसार उसीका है जो अपनी आत्माकों हीन 
ओर कायर सममता हे । जो शुर है उसे कुछ दुःख नहीं । 

५. कायरता संसारकी जननी है । 

६, परसे न कुछ होता है न जाता है। आप ह्वी से मोक्त और 
आप ही से संसार दोनों पर्यायोंका उदय होता है। आवश्तकता 
इस बातकी है कि हम संसारमें भ्रमण करानवाली कायरताको 
दूर करें । 

७. “संसार असार है” इस वाक्यके वास्तबिक अर्थको न 
सममकर लोग अर्थका अनथे करते हैं । परिणाम यह होता है कि 
भोला सानवसमाज कायर और कतेंव्य पथसे च्युत होकर त्यागी, 
साधु, 5दासीन आदि अनेक भेषोंको धारण कर भूतलका भारभूत 
डो जाता है। आज भारतवषेमें हिन्दू समाजमें ही ५६००००० छुप्पन 
लाख साधु हैं जो कह्नेको तो साधु हैं परन्तु उनके कतेव्योंका वर्णन 
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किया जाय तो दिल दहल जायगा । इन साधुओंके लिए यद्-- 
“संसारमें शूरबीरता है”? यह पाठ पढ़ाया जाय तो कोई अनथे 
नहीं | तब यह साधुसंघ शूरसंघ बनकर देशपर आँख उठानेवाले 
शत्रुओंको पराजित कर एक दिन कमंशज्ुका सी ध्वंसकर दुनियाँसें 
चकाचोंध कर दे । 

८. ऐसे इश्वरकों मानकर हम क्या करें जिससे हमें काय- 
रताकी शिक्षा मिलती है | क्‍यों न हम उस तत्त्वको स्त्रीकार करें जो 
व्यक्तिस्वातन्च्य और उसकी परिपूर्णताका सूचक हे । 

६. यह मानना कि हम कुछ नहीं कर सकते सबसे बड़ी 
कायरता है। इसे त्यागो ओर आत्मपुरुषार्थको जाग्रत करो । फिर 
देखोंगे कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथमें है । 


छ “-88४--- 


पराधीनता 


१, हम लोग अनादिकालसे निरन्तर पराधीन रहे और 
उस पराधीनतामें आत्मीय परिणश॒तिको पराधीनताका कारण 
न मान परको उसका कारण मानते आये हैं। इसी प्रकार 
पराधीनताके बन्धनसे मुक्त होनेमें भी निरन्तर पर द्वी को 
कारण माननेकी चेष्टा करते आये हैं। यही कारण है कि रोगी 
होनेपर हम एकदम वेद्यको बुलानेकी चेष्टा करते हैं। इसी 
प्रकार जब हम किसी प्रकारके दुश्खसे दुखी होते हैं तब कहते 
हैं-../हे भगवन्‌ ! यदि हमारे निरोगता हो गई तब आपका 
पूजा, पाठ, अत, विधान था पद्चकल्याणक करेंगे !” पुत्र व 
धनादिकके लालची तो यहाँतक बोली लगाते हें--'हे चाँदन- 
पुरके महावीर ! यदि हमारे घन ओर बालक हो गयातो मैं 
आपको अखण्ड दीपक चढ़ाऊगा ! हे काली कलकत्तेवाली ! 
तूजा चाहे सो ले ले पर एक लाडला लाल मुझे दे दे !” कितनी 
मूर्खताकी बात हैं परके द्वारा आत्म-कल्याण चाहते हैं। देवी 
देवताओंको भी लोभ लालच और लांच घूस देनेकी चेष्टा करते हैं । 
यह सब पराधीनताका बिलास है, इसे स्यागो ओर श्रवीर बनो 
तभी कल्याण होगा । 

ह संसारमें दुःखकी डत्पत्तिका मूल कारण पराधी- 
नता है । 
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8३. अन्तस्थ शत्रुका बल तभीतक है जबतक हम परा- 
चीन हैं । 

४. पराधीनता ही हमें संसारमें बनाए हे तथा वही निज 
स्वरूपसे दूर किये है । 

५. जहाँ पराधीनता है वहाँ सुखकी मात्रा होना कठिन है । 


६. पराधीनतामें मोहकी परिणति रहती है जो आत्माके 
गुणोंकी बाधक है। 


७. हम लोग अति कायर हैं जों अपनेको पराधीनताके 
जालमें अर्पित कर चुके हैं । इसीसे संसार यातनाओंके पात्र हो 
रहे हैं । 

८. जो सनुष्य पराघीन दोते हैं वे निरन्तर कायर ओर 
भयातुर रहते हैं। 

६. जो आत्मा पराधीन होकर कल्याण चाहेगा वह 
कल्याणसे वद्धरित रहेगा। अपने स्व॒रूपको देखो, ज्ञाता हृष्टा 
होकर प्रवृत्ति करो। चाहे भ्गवत्पूजा करो, चाहे विपयोप- 
भागमें उपयुक्त होओ, उमयत्र अनात्मधर्मे जान रत और अरत 
न होओ । 

१०, पराधीनताकी स्यागकर अरहन्त परमात्मा व ज्ञायक 
स्वरूप आत्मा पर ही लक्ष्य रखो। पास होते हुए भी कस्तूरीके 
अथे कस्तूरीमगकी तरह स्थानान्तरमें श्रमणकर आत्मशुद्धिकी चेष्टा 
न करो | 

११. परकी सहायता परमात्मपद्की बाघक हे । 

१२. पराथीनतासे बढ़कर कोई पाप नहीं । 


+-४हह (नन-_-_ 


अमाद 


१. आत्माका भोजन ज्ञान दशेन है, जो उसके ही पास है, 
किसीसे याचना करनेकी आवश्यकता नहीं । चरणानुयोगक' कोई 
नियम भी लागू नहीं कि स्नान करके ही खाओ या दिनमें ही 
खाओ फिर भी प्रमाद इतना बाधक है जिससे उस भोजनके करनेमें 
हम आलस कर देते हैं। अथवा कपायरूपी विष मिलाकर उसे 
ऐसा दूपित कर देते हैं जिससे आत्मा मूर्छित होकर चतुर्गतिका 
पात्र बनता है, अतः प्रमादका परिहार कर अपनी सावधानीमें कपाय 
विप मिलानेका अवसर मत दो । 

२. जो इस प्रमादके वशीभूत होकर आत्मस्वरूपको भूलता है 
बही भोतिक पदार्थोंके व्यामोहमें फँसता हे । 

३. आज तक हम ओर आप जो इस संसारमें श्रमस कर 
रहे हैं उसका कारण प्रमाद ही हे । 

४. दिंसादि पाँच पापोंका मूल कारण प्रमाद है। 

७, पाँच इन्द्रियोंके बिषयमें रत होना प्रमाद हें, अतः इनका 
त्याग करो । 

६. कषायोंके वशीभूत होना भी प्रमाद द्वे। कषायवान्‌ 
आत्माका आत्मकल्याण होना दुलेभ है । 
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७. अप्रमत्त बननेके लिए विकथाओंका त्याग करना भी 
आवश्यक है | 


८. जो निद्रालु ओर प्रणयवान्‌ हैं वे भला अप्रमादी कैसे द्वो 
सकते हैं । 


९. ग्रमाद संसारकी वेल है, इसका त्याग करो। 


सुघासीकर 


सुधासीकर 


अध्यात्मखण्ड-.- 


१, बाह्माडम्बरकी शोभा वहीं तक है जहाँ तक स्वात्मतत्त्में 
आकुलता न होने पावे | 

2. तत्त्वज्ञ बही है जो जगतकी प्रवृत्ति देखकर हे विषाद 
न करे । 

३. आत्मलाभसे उत्कृष्ट और कोई लाभ नहीं । 

४. भोगी ही योगी हो सकता है। बिना भोगके योग 
नहीं । 

५. गारा, इट, चूनासे मकान द्वी बनता है, इन्द्रभवन 
४43 हे सांसारिक सुखोंसे शरीर ही सुखी होगा, आत्मा 
न 

६. गृह छोड़ना कठिन नहीं, मूच्छा छोड़ना कठिन है । 

७. ग्रहस्थ धमकी एकदम अकल्याणका मागें समझना 
मोक्षमार्गका लोप करना है। 

८. केवल आत्मसंयमके अतिरिक्त संसारमें बिकस्पोंकी 
ओपधि नहीं ओर इसके अर्थ “किसीको मद्दान्‌ मानना लाभदायक 


नहीं । 
१्छ 
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६. परथातमें जब प्रमत्तयोग होता है. तभी हिंसा होती हे, 
अन्यथा नहीं। परन्तु आत्मघातसें तो प्रभत्तयोगका परदादा 
मिथ्यात्व होनेसे हिंसा निश्चितरूपसे है। अतः सबसे बड़ा पाप 
परघात है ओर उससे भी बड़ा पाप आत्मघात है | 


१०, रागद्ग प निवृत्ति पद जहाँ हो बही आत्मा है । 
११. जब स्वात्मरसका आस्वाद आ जाता है तब अन्य 
रसका विचार ही नहीं रूता । 


१२. आत्माका तथ्य श्रद्धान अनन्त क्राधाग्निकों शान्त 
करनेमें समथ है । 


१३. परपदार्थे न शुभ वन्धका जनक है और न अशुभ 
बन्धका जनक है। निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्धसे उन्हें मूल कर्त्ता 
मानना श्रेयासार्ग में उपयोगी नहीं । 

१४. दुश्खका लक्षण आकुलता है ओर आकुलताका कारण 
रागादिक हैं। जो इन्हें आत्मीय समभता है वही दुःखका पात्र 
दोता है । 

१९. यह दृश्यसान पर्याय विजञातीय जीव और पुदूगल इन 
दो द्रव्योंके सम्बन्धसे बनी है, अतः उसमें निजञत्य मानाना 
उतता ही हास्यास्पद ओर मूखेतापूणे है जितना सांमेकी दुकानको 
केबल अपनी मानना हास्यास्पद हे। इसलिए इस पर्यायसे 
समत्व छोड़कर और निज़में स्वत्व मानकर आत्मद्रव्यकी 
यथार्थताकी अवगम कर परकी संगतिसे बिरक्त होना ही स्वात्म- 
हितका अद्वितीय मार्ग है । 


१६. स्वाध्याय आदि शुभ कार्योमें बाधाका मूल कारण 
केबल शरीरकी दुबलता ही नहीं, मोहकी सबलता भी है। 
इसे कृश करना अपने आधीन है। किन्तु जिस तरह शारीरिक 


२११ सुधासीकर 


नीरोगताके लिए नियमित औषधि सेवन और पथ्य भोजन करेना 
द्वितकर है उसी तरह मानसिक स्वस्थताके लिए निम्भन्‍्थ गुरुके 
रामबाण ओषधि तुल्य उपदेशाय्तका पान और आत्मीय गुणोंमें 
अलनुरक्त रहना द्वितकर है । 

१७, संसास्सें अनन्त पदार्थ हैं ओर वे सबेदा रहेंगे । उनका 
न कभी अभाव हुआ ओर न होगा | अतः अपने स्वरूपकी ओर 
लक्ष्य रक्खो, परके छोड़नेका प्रयास व्यथे है; क्योंकि पर तो पर ही 
हे, अतः एथक हे ही । 

१्८. जैसे दीपकसे दीपक होता हे बेसे ही परमात्माके 
स्मरणसे भी परमात्मा वन जाता हैं, किन्तु जेसे अरणि निम्मेन्थनसे 
अग्नि होती है वेसे ही अपनी उपासनासे भी परमात्मा हो 
जाता है। 

१६. बाह्य ब्रतादिकोंमें जब तक आशभ्यन्तर विश्युद्ध भावका 
समावेश न होगा तब तक थे केबल कष्टप्रद ही होंगे । 

२०. निवृत्तिमार्यकका न कोई समर्थक है, न कोई निषेषक 
है ओर न कोई उस पवित्र भावषका उत्पादक है। जिसके इस 
अभिवन्दूनीय भावकी प्राप्ति हो गई उसे ही हम सिद्धात्माकी 
पूर्व अवस्था सममते हैं और उसीको भव्य कहते हैं । 

२९. जैसे संसारको उत्पन्न करनेमें हम समथे हैं वैसे मोक्षके 
उत्पन्न करनमें भी हम स्वयं समर्थ हैं। अथन्ा यों कहना चाहिये 
कि आत्मा ही आस्माको संसार ओर निर्वाणमें ले जाता है, अतः 
परमार्थसे आत्माका गुरु आत्मा ही हैँ । 

२२. कर्मोद्यकी बलबत्ता वहीं तक शअपना पुरुषार्थ कर 
सकती है ज़ब तक आत्माने अपने स्वरूपकी प्रतिष्ठा नहीं की | 
जिसने आत्मस्वरूपका अवलम्बन किया उसके समक्ष कर्मोदय 


बर्गी-काणी २१२ 


सूर्योद्यमें उल्लक्ी तरह अन्धा हो जाता है, आत्मा पर बार 
करनेकी उसमें कोइ शक्ति नहीं रहती । 


२३. जिस आचरणसे आत्मामें निर्मेलताका उदय नहीं हुआ 
वह आचरण दम्भ है । 


२४. स्वाध्यायका फल भेदज्ञान ओर ब्रतादि क्रियाका फल 
निषृत्त है । 

२५. परकी रक्षा करनेसे दया नहीं होती किन्तु तीज 
कपायकोी शमन कर अपन आत्मीय गुणकी रक्षा करना 
दया है । 

८ न 

२६. बाह्य क्रियासे अन्तरद्रकी वासनाका यथाथे ज्ञान हाना 
सव्वेथा असम्भव है । 


५७. वहीं जीव महा पुण्यशाली है जिसने अनेक प्रकारके 
विरुद्ध कारणोंके समागम होनेपर भी अपने चिद्रपको अशुचितासे 
रक्षित रखा हैं । 

#२८. इधर उधर मत भटको, आपका आत्मा ही आपका सुधार 
करनेवाला है । 

२६. जिस ज्ञानाजेनसे मोहका उपशम नहीं हुआ उस ज्ञानसे 
कोई लाभ नहीं। 


३०. के संसारका कारण है “परन्तु धार्मिक पुरुषोंका स्नेह 
माक्षका कारण हैं । 


३१. यदि राग बुरा है तो रागमें राग करना और बुरा है। 


३२. जिसने मानवीय पर्यायमें रागादि शत्नु सेनाका संहार 
कर दिया वही थूर है । 
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३३. आत्मज्ञान शून्य सभी प्रकारके व्यापार उसी तरह 
निष्फल हैं जिस भ्रकार नेत्रविहीन सुन्दर मुख निष्फल है। 

३४. यदि “अहं? बुद्धि हट जाबे तब ममत्व बुद्धि हटनेमें 
कोई बिलम्ब नहीं । 

३५. यदि विकलताका सद्भाव हे तब सम्यरज्ञानी ओर 
अनास्मज्ञानीमें कोई अन्तर नहीं। जिस समय आत्मासे कर्म कलंक 
दूर हो जाता है उस समय आत्मामें शान्तिका उदय होता है । 
अतः कल्याण आत्मासे भिन्न वस्तु नहीं अपि तु आत्माकी ही 
स्वभावज परिणति हे | 

३६. अनुराग पूर्वेक परमात्माका स्मरण भी बन्धका 
कारण है अतः हेय है। मूल तत्त्व तो आत्मा ही है। जबतक 
अनात्मीय भाव ओऔदयिकादिका आदर करेगा संसार ही का 
पात्र होगा । 

३७. व्याधिका सम्बन्ध शरीरसे हे। ज्ञो शरीरको अपना 
मानते हैं उन्हें ही व्याधि है, भेदज्ञानीको व्याधि नहीं । 

३८. जिन जीवोंने अपराध किया है उन जीबॉको 
तत्काल अथवा कभी भी दण्डित करने या मारनका अभिप्राय न 
होना इसीका नास प्रशम है। यह गुण सानबसात्रके लिए 
आवश्यक है। 

३६. अनात्मीय भावका पोषण करना विषघधरसे भी 
भयानक है । 

४०. जो गुण अन्यत्र खोजते हो वे तुम्हारे नहीं, आत्माका 
उनसे कोई उपकार नहीं, उपकार तो निज शक्तिसे होगा, उसीका 
विकाश करना श्रेयस्कर हें । 

५१. सबसे उत्कृष्ठ दान ज्ञानदान है । 
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४२" आत्मीय गुणका विकाश उसी आत्माके होगा ज्ञो पर 
पदार्थोंसे स्नेह छोड़ेगा। अ्त्मकल्याणका श्रथी झुद्घोपयागके 
साधक जो पदाथे हैं उनसे भी स्नेद छोड़ देता है तब अन्यकी कथा 
ही क्‍या है। 

४३. स्वयं ज्ञिन कर्मोके हम कर्ता बन रहे हैं यदि चाहें तो 
उन्हें हम ध्वंस भी कर सकते दें । जो कुम्मकार घट बना सकता 
है बद्दी उसे फोड़ भी सकता है। इसी तरह जिस संसारका 
हसने संचय किया, यदि हम चाहें तो उसका ध्वंस भी कर 
सकते हैं। वास्तवमें संचय करनेकी अपेक्षा ध्यंस करना वहुत 
सरल है | सकान बनवानेमें बहुत समय और वहुत साघनोंकी 
जरूरत होती है लेकिन ध्यंस करनेके लिये तो दो मजदूर ही 
पयाप्र हैं । 

४9४. एक बार यथा्े आवनाका आश्रय लो ओर इन कलंक 
भाबोंकी ज्यालाकों सन्‍्तोषके जलसे शान्त करो। इससे अपने ही 
आप 'अहँ” बुद्धिका प्रलय होकर 'सो5हं! विकल्पकों भी स्थान 
मिलनेका अवसर न आवेगा | वचनकी पढ़ुता, कायकी चेष्ठा, सनके 
व्यापार इन सबका वह विपय नहीं । 

ह जहाँ स॒यये हैं वहीं दिन हैं । जहाँ साधु जन हैं 
वहीं तीथे हैँ । जहाँ निस्प्रह्व त्यागी रहते हैं वहीं अच्छा 
निमित्त है । 


.. ४६. दानका द्रव्य ऋण है; उससे मुक्त होना ही अच्छा 
है। निर्मित्तम झुभाशुभ कल्पना छोड़ना ही हितकारी है। 
निमित्त बलात्कार हमारा कुछ अनर्थ नहीं कर सकते। यदि हम 
स्वयं उनमें हृष्टानिष्ट कल्पना कर इन्द्रजालकी रचना करने लग 
जाबें तब इसे कौन दूर करे ? हम ही दूर करनेवाले हैं। अतः 
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से विकल्पोंको छोड़ केवल स्वात्मबोघके अथे किसीको भी दोषी 
न समझकर सबको द्वितकारी समझो । 


४७. मेरी समममें दो ही मार्ग उत्तम हैं--एक लो गृहस्था- 
बस्थामें जलमें कमलकी तरह रहना ओर दूसरे जिस दिन पैसासे 
ममता छूट जावे, घर छोड़ देना । 


४८. जब तुम्हें शान्ति मिल जावे तब दूसरेको उपदेश दो | 
जबतक अपनी कषाय न जावे पअन्यको उपदेश देना वेश्याको ब्रह्म- 
चयेका उपदेश देनेकी भाँति है । 


४६. सहसा घर सत स्यागो, जिस दिन त्यागकी इच्छाके 
अनुकूल साधन हो जावें ओर परिणामोंमें सांसारिक विषयोंसे 
उदासीनता हो जावे विरक्त हो जाओ | 


५०. संसारमें कोई किसीका नहीं। व्यक्ति अकेला ही 
जन्म लेता है ओर अकेला ही सरता है। अतः जब ऐसी 
व्यवस्था अनादिनिधन हे तब परके सम्पकंसे असम्भव द्वेत 
बननकी चेट्टा करना क्‍या आकाशसे पुृष्पचयन करनेके सदृश 
नहीं है ? 

५१. संसारमें देखिये वास्तबमें कोई भी पूर्ण सुखी नहीं 
है, क्योंकि जिसे हम सुखी समभते हैं. वह भी अंशतः दुखी 
ही हैं । 

०५२. योग्यता देखकर दान करनेसे संसारलतिकाका नाश 
होता है । अयोग्यतासे संसार बढ़ता है । 

५३. अपनेमें परके प्रति निर्मेशलताका भाव होना ही 
स्वच्छता है । 

५४. द्रव्यका मिलना कठिन नहीं परन्तु उसका सदुपयोग 
बिरल ही पुण्यात्माओंके भाग्यमें होता है । 
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प५. अपराधी व्यक्ति पर यदि क्रोध करना है तो सबसे बड़ा 
अपराधी क्रोध है। वही धर्म, अथे, काम ओर मोक्षका शश्रु हे, 
अतः उसीपर क्रोध करो । 


५६. शरीरको सर्वथा निबल मत बनाओ | ब्रत उपबास करो 
परन्तु जिसमें विशेष आकुलता हो जावे ऐसा त्रत मत करो, क्योंकि 
ब्रतका तात्पर्य आकुलता दूर करना है । 

पूछ, संसारमें किसीको शान्ति नहीं । केलेके स्तम्भमें सारकी 
श्राशाके तुल्य संसार-सुखकी आशा है । 

५८, गुरु शिष्यका व्यबहार मोहकी परिणति है, वास्तबमें 

ब्् बे को] 
न कोई किसीका शिष्य है न कोई किसीका गुरु है। आत्मा ही 
पर ध्छ 
आत्माका गुरु हैं ओर आत्मा ही आत्माका शिष्य है । 

धर्ठ. आडम्बर ओर है पस्तु ओर हे, नकलमें पारमार्थिक 
वस्तुकी आभा नहीं आंती। हीराकी चमक काँचमें नहीं | अतः 
पारमार्थिक घंका व्यवहार्से लाभ होना परम दुलेभ हैं । इसके 
त्थागसे ही उसका लाभ होगा | 


६०. ममत्व ही बन्धनका जनक है | 
६१. जहाँ तक बने परके जानने देखनेकी इच्छाकों छोड़ 
निजका जानना देखना ही श्रयस्कर हे । 
_६२. शपनी आत्मगत जो जुटि हे उसको दूर करनेका यत्न 
करनेसे यदि अवकाश पा जाओ तब अन्यका विचार करो | 
६१. मुख्यतासे एकत्वपरिणत आत्मा ही मोक्षका हेतु है । 


६०. स्वात्मोन्नतिके लिए जहाँ तक बने रृढ़ अध्यवसायकी 
आवश्यकता है। शरीरकी ऋशता उस कार्यमें उपयोगी नहीं । 
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६५, सबकी बात सुनकर स्वात्सतत्त्वकी प्राप्तिमें जो साधक 
हो उसे करो, शेषको त्याग दो । 

६६. ब्रतका माहात्म्य वहीँ तक कल्याणकारी है जहाँ तक 
ध्यान और अध्ययनमें वह बाधक न हो । 


६७ जिसे क्षमाका स्वाद आ गया वह क्रोधाग्निमें नहीं 
जल सकता। पुस्तकाभ्यासका फल आभ्यन्तर शान्ति है। यदि 
्ः रे 
सं शान्ति न आई तब पुस्तकाभ्यास केवल कायक्लेश 
ही है । 


६८. चित्तका संत्तोप कर लेना अन्य बात है ओर आश्यन्तर 
शान्तिका रसपान करना अन्य बात है। 


६६, बही बाह्य क्रिया सराहनीय है जो आमभ्यन्तरकी 
विशुद्धतामें अनुकूल पड़े। केबल आचरणसे कुछ नहीं होता, 
जबतक कि उसके गर्भेमें सुवासना न हो। सेमरका फूल देखनेमें 
अति सुन्दर होता है, परन्तु सुगन्ध शुन्य होनेसे किसीके उपयोगमें 
नहीं आता | 

७०. मोहके उदयमें बड़ी बड़ी भूलें होती हैं । अतः जहाँ 
तक बने अपनी भूल देखो, परकी भूलसे हमें क्या लभ | 

७९. जिनमें आत्माके गुणोंका बिकास होता है वही पूज्य 
होते हैं। जहाँ पर ये गुण विकृतावस्थामें होते हैं वह्दीं अपूज्यता 
होती है । 

७२. जा यह वेषयिक सुख है वह भी दुःखरूप ही है, 
क्योंकि जब तक वह होता नहीं तब तक तो उसके सद्भावकी 
आकुलता रहती है. और द्दोनेपर भोगनेकी आकुलता रहती है । 
आकुलता ही जीबको सुहाती नहीं, अतः बही दुःखावस्था है। 
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७३, संसारको प्रायः सभी दुःखात्मक कहते हैं। यदि संसार 
दुःखरूप है तब यह जो हमको शुभ कार्योके करनेका उपदेश 
दिया जाता है बह क्यों? क्‍योंकि शुभ कर्म भी तो बाधक हें । 
बास्तवमें संसारमें दुःख दिखा कर लोगोंकों उत्साहसे वख्ित 
कर दिया जाता है । असलमें संसार किसी स्थानका नाम नहीं, 
रागादिख्प जो आत्माकी परणति है उसीका नाम संसार है 
ओर जहाँ रागादि परिणामोंका अभाव हुआ वहीं आत्मा 
मोक्त है । 

७2. अभिलापा अनात्मीय वस्यु हें। इसका त्यागी ही 
आ।त्मस्थरूपका शोधक है। 


७५. सब आत्माएँ समान हैं, केवल पर्यायदरष्टिसे ही 
जद ह। 

७६. जो मनोनिग्रह करनमें समथ हे उसे मोक्त महल समीप 
है, अन्य कार्योंकी निष्पत्ति तो कोई वस्तु नहीं । 


लोकिक खण्ड 


१, सब जैसा जिसके द्वारा होना होता है होकर ही 
रहता है । 

२ जिसको बहुत दिनसे सोचते हैं वह काये होता नहीं, 
जिसका कभी स्वप्नमें भी विचार नहीं करते बह अकस्मान्‌ सामने 
आ पड़ता है। राजतिलकक्ी तयारी करते समय किसने सोचा था 
कि श्रीरामको वनवास होगा ? विधिका विलास विचित्र और होनी: 
दुनिबार है ! 


३, सार्गद्शक वही हो सकता है जो सरल और 
निप्पृह हो । 


श्१ड सुधासीकर 


४. कहनेकी अपेक्षा सार्गमें लग जाना अच्छा हे | 

५. अति कल्पना किसी भी प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर 
सकती। 

६. सच्चा हितेषी वही है जो अपने आत्मीय जनोंको हद्वितकी 
ओर ले जावे । 

७, जिस देशमें जातिकी रक्षाके अथे मनुष्योंकी 
चेष्टा न द्वो वहाँ रहना उचित नहीं। हम तो जातिके हीन 
बालकोंके सामने धनकों बड़ा नहीं समभंते | हमारा तो यह 
विश्वास हे कि धार्मिक बालकोंकी रक्षासे उत्कृष्ट धर्म इस 
कालमें अन्य नहीं। इनकी रच्तके आधीन ही धार्मिक स्थानोंकी 
सक्षाह। 

८, ऊपरी लिवाससे अन्तरड्में चमक नहीं आती । 

६. बचनकी सुन्दरतासे अन्तरब्जकी वृत्ति भी सुन्दर हो यह 
नियम नहीं । 

१०, अपनी भूलोंसे शिक्षा न लेनेवाला मनुष्य मूर्ख है। 
मूर्स ही नहों, मनुष्य व्यवहारके योग्य नहीं। प्रत्येक मनुष्यसे 
भूल होती है, फिरसे उस भूलकी न करना ही विज्ञानी बननेका 
पाठ है। 

११, बहू मनुष्य महामूर्ख हे जो बहुत बकवाद करता है । 


१२ जो आदमी लक्ष्यश्रष्ट हैं वे ही सबसे बड़े मूखे हैं । 
उनका समागम छोड़ना ही दितकारी है । 

१३ जो गुड़ देनेसे मरे उसे विष कभी मत दो । इसका 
तात्पय यह कि जो मघुर वाणीसे अपना दुव्यबद्दार छोड़ दे उसके 
प्रति कठु बचनोंका प्रयोग मत करो । 
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१४. व्याख्यान देना सरल है किन्तु इस पर अमल करना 
मद्दान्‌ कठिन हे। 

१४, जिस कार्येसे स्वयंकी [आत्मा दुःखी हो उसे परके ्रति 
करना उचित नहीं। 

१६. वरदान वहाँ माँगा जाता हेजहाँ मिलनेकी 
सम्भावना दो । 


६2“ ० 


देकादिनी के फुष्ठ 


देनंदिनी के पृष्ठ 


१ देनंदिनी (डायरी) का यही उपयोग है कि अपनी 
अतीत जीवन यात्राका आयोपान्त सिंहावलोकन कर दोषों 
को दूर किया जाय, गुणोंका सत्बय किया जाय और उज्जल 
भविष्य निर्माणके लिए स्वपर हितमें प्रवृत्त होकर आदशे 
बना जाय | 

२ आजकी बातको कल पर मत छोड़ो । 

पौष कृष्णा १२ वी० २४६३ 

३, आकुलताका मूल कारण इच्छा है, इच्छाका मूल 
कारण वासना हे, वासनाका मूल कारण बिपरीत आशय है 
ओर विपरीत आशयका मूल कारण परपदार्थमें स्वात्म- 


बुद्धि है। 


पौष कू० १३ वीराब्द ६४६३ 
४. बअतमें सावधानी रखों, केतल भूखे रहना कार्य- 
कर नहीं । ह 
पौष कृ० १७ वी० २४६३ 
५. धरम बह वस्तु हे जहाँ कषाय पूर्वक्र मन, बचन, कायके 
व्यापर रुक जावें। वही धमे मोक्षमागे हे । 
ह पौष शुक्ला ३ वी० २४६३ 
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६ यदि आत्मकल्याणकी इच्छा हे तब मन, वचन, कायके 
व्यापारकों कषाय मिश्रित मत करो। 

पौष शु० ४ वी० २४६३ 

७, परको दिखानेके लिए कोई काम न करो। जिन 

प्राशियोंके सम्बन्धसे सुखका अभाव हो उन्हें छोड़ना ही 


अच्छा है । 
पौष शु० ७ वी० २४६३ 


८. परका उत्कर्ष देख ईपां ओर अपना उत्कर्प देख गवें 
मत करो। 
पौष शु० ६ वी० २४६३२ 
६ अधिक सम्पर्क मत रखो, यह एक रोग है जो बढ़ते-बढ़ते 
असझाय दुखका कारण हो जाता है। 
पौष शु० १३ वी० २४६३ 
१०, अच्छे काये करते समय प्रसन्न रहो। यद्यपि पापका 
काम बन जावे तब उत्तर कालमें आत्मनिन्दा करते हुए भविष्यमें 
बह कार्य न हो ऐसा प्रयत्न करो, यही प्रायश्चित है । 
माघ कृ. ७ बी, २४६३ 


११, सच और भूठ छिपाये नहीं छिपता, अतः इस बातको 
भूल जाओ कि हम जो कुछ भी अकाये करते हैं उसे कोई देखने- 
वाला नहीं । 

माघ कू ८वी २४६३ 

१२ बिपत्तिसे रक्षाके लिए धन सम्बयकी आवश्यकता नहीं 


आवश्यकता संयमभाव द्वारा आत्मरक्षाकी है । 
माघ क् | & वी, २४६३ 


श्र५ दैनन्दिनीके एष्ट 


१३. अपना स्व्रभाव अभिमान आदि अत्रगुणोंसे रहित, भोजन 
विशेष चटपटी चीजोंसे रहित ओर वख्त चार्क्याचक्यसे रहित स्वदेशी 
शुद्ध खादीके रखो, देशभक्त बन जाओगे | 

माघ कू * १० वी. २४६३ 

१४. दोनों पक्षोंका हाल जाने ब्रिना न्याय न करो। न्याय 
करते समय पतक्त-विपक्षक्ा पूर्ण पराभश कर जिस पक्षके साधक 
प्रमाण प्रबल हों उसीका समर्थन करे । 

माधव शु० $वी २४६३ 

१५. मागेमें सुख हे अतः कुमार्गगरर मत जाओ। जिन 
गुणोंसते पतित आत्माका उद्धार होता हैं वे गुण प्राणी 
मात्रमें हैं । 

साथ शु. १२ वो, २४६३ 
१६, “कहनेसे करनेपें 5 अन्तर है” जिन्होंने इस तत्त्वकों 
नहीं जाना वे मनुष्य नहीं पामर हैं । 
माघ शु, १३ वी. २४६३ 
१७. किसीको धोखा मत दो । धोखेबाजी महान पाप हैँ । 
साध, शु, १४ वी. २४६३ 


१८. बिना परिग्रहदी कृशताके ब्रतका घारण करना अनथे 
परम्पराका हेतु है। जो निर्थमी होकर त्याग करते हैं वे अनथे 
पोषक हैं । 

फाल्गुन कु. $ वी. २४६३ 

१६. शिक्षाप्रद बात बच्चेकी भी मानो। अपनी प्रकृतिको 
सुधारनेकी चेष्टा करो, तभी आपका उपदेश दूसरोंपर असर कर 
सकता है। 

फाल्गुन कृ, ७ वी. २४६३ 
५२५ 
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२०.  आवश्यकतासे अधिक धन रखना सरासर चोरी है । 
ज्येष्ट क, ८ वी, २४७६३ 


४१. सत्यके सामने सभी आपत्तियाँ बिलयको प्राप्त हो 
जाती हैं । 
ज्येष्ठ क, १३ वी, २७६३ 
२२, उसी भावका आदर करो जो अन्तमें सुखद हो । और 
उस भावका मृलसे विच्छेद करो जो मूलसे लेकर विपाक काल तक 
कष्टप्रद है । 
ज्येष्ट शु, ७. ८ दी, २४६३ 
२३. बहु सद्डुल्पोंकी अपेक्षा अल्प काये करना श्रेयस्कर है । 
आवरा शु, ७ वी, २४१३ 
२०. जो मानव हृदयहीन हैं वे मित्रताके पात्र नहीं ! 
कार्तिक छू, ७ वी, २४६३ 
२५. जन्मकी सार्थकता स्वास्महितमें हैं। जो सनुप्य पर 
संसगे करता है वह संसार बन्धनका पात्र होता हे । 
कातिक शु. ७ वो, २४६४ 
२६, आत्महितमें प्रद्ृत्ति करनेसे अनायास ही अनेक यात- 
नाओंसे मुक्ति हो जाती हू । 
कार्तिक शु, ६ वी, २७६४ 
२७, जो मनुष्य संसारमें स्त्रीके प्रममें आकर अपनी 
परिणतिको भूल जाता हैं बह संसार बन्धनसे ॥820 छूट सकता | 
इक शु, १२ वी, २७६४ 
२८, जिसके पास ज्ञान घन हे वही सच्चा घनी है । 
मार्गशी्ष क्ृ, ७ वी, २४६४ 


दैनन्दिनीके पृष्ठ 
२६. ऐसा काये मत करो जो पश्चात्तापका कारण हो । 
मांगंशीषे कृ० १० बी० २४६४ 
- जोककी सान्‍्यता आत्मकल्याणकी प्रयोजक नहीं, आत्म- 
कल्याणकी साधक तो निरीहवृत्ति है । 


२२७ 


मार्ग० कृ० १२ वी० २४६४७ 


३१. संसार अशान्तिका पुञ्ञ हे, अतः 'जो भव्य शान्तिके 
उपासक हैं उन्हें अशान्ति उत्पादक मोहादि विकारोंकी यथाथेताका 
अभ्यासकर एकान्तवास करना चाहिये। 

मार्ग ० $० १७ वी० २४६४७ 

३२. श्रत्येक व्यक्तिके अभिप्रायको सुनो परन्तु सुनकर 

एकदम बहक मत जाओ । । परवागपर विचार करो, जिससे आत्मा 
मत हो वही करो। बातें सुननेमें जितनी कणेप्रिय होती हैं 
उनके अन्दर उतना रहस्य नहीं होता । रहस्य वस्तुकी प्राप्तिमें 
है, दशनमें नहीं, मिश्रीका स्वाद चखनेसे आता है 

देखनसे नहीं । 
पौष क्ृ० ४७ वी० २४६४ 

३३. प्रत्येक कार्यका भविष्य देखो, केबल वर्तेमान परिणामके 
आधार पर कोई काम न करो, सम्भव है उत्तर कालमें असफल 
हो जाओ । 

पौष कृ० ७ वी० २४६४ 

३४७. ओ प्रारम्भ करते हैं, वे किसी समय अन्तको भी 
प्राप्त हाते हैं, क्योंकि उनकी सीमा नियमित है। जो कार्य 
नियमपूर्वक किया जाता है वह एक दिन सिद्ध होकर द्वी 


रहता है। 
पौष कृ० १४ वी० २४७६४ 


बर्णी-वाणी श्य्फ 


३५. संयमसकी रक्ता परस घम्म है। 
पोष कृ७ ३ दी० २४३४ 
३६. यदि संसार यातनाओंका मय है तब जिन निमित्तों 
ओर उपादान द्वारा वे उत्पन्न होती हैं उनमें स्निग्वताको छोड़ो । 
पौष शु० ६ ची० २४६४ 
३७, विचारघाराको निर्मेल बनानेके लिये व बचन बोलो जो 
लद्ष्यके अनुकूल हों । 
माघ कृू० $ वी० २७६४ 
३८. वही जीव प्रशस्त और उत्तम है जो परके सम्पर्कसे 
अपनेको अन्यथा ओर अनन्यथा नहीं मानता । 
माघ क्ृ० २ वी० २४६४ 
३६. सुखका कारण संक्तश परिणामका अभाव हू । 
माघ छु० ६ वी० २४६४ 
४००. जहाँ तक देखा गया आत्मा स्वकीय उत्कपेकी ओर 
ही जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वकीय उच्चत्तका पतन नहीं 
चाहता, अतः सिद्ध हुआ कि आत्माका स्वभाव उच्चतम है। 
इसलिये जो नीचताकी ओर जाता है वह आत्मस्थभावसे 
ऋुयुन है । 
माघ शु० ११ वी० २४६४ 
४९. स्वरूप सम्बोधन ही कायेकारी ओर आत्मकल्याणकी 
कुखी है। इसके बिना मनुष्य जन्म निरथंक हें । 
फाल्गुन कूं० ७ बी० २४६४ 


४०२. लोगोंकी प्रशंसा स्वात्मसाधनमें मोही जीवकी बाधक 
ओर ज्ञानी जीवको साधक है । 


फाल्गुन क० ११ वी० २४६४ 
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४३. पुण्यबन्धका कारण मन्द कपाय है। जहाँ मानादिके 
बशीभूत होकर केबल द्रव्य लेने ओर प्रशंसा करानेका अभिप्राय 
रहता हे वहाँ पुण्यबन्ध होना अनिरिचित हैं । 

फाल्युन कृ, १२ वी, २४६४ 

४४. आत्मा जिस कायेसे सहमत न हो उस का्येके करनेमें 

शीघ्रता न करो | 
फाल्युन श, ३ वी २४६४ 

४५. किसीके ग्रभावमें आकर सन्सागंसे वद्ित मत्त हो 
जाओ | यह जगत्‌ पुण्य पापका फल हे अतः जब इसके उत्पादक 
ही हेय हैं तब यह स्त्रयमेत्र हेय हुआ । 

४६, किसी भी कार्यके करनकी प्रतिज्ञा न करो । काये करनेसे 
होता हे प्रतिज्ञा करनेसे नहीं । 

चैन्न क्ृ. ३ वी. २४६४ 

४9७. अज्ञानताके सदभावमें परम तक्त्वकी आलोचना नहीं 
बनती । परम तत्त्व कोइ विशेष वस्तु नहीं, केबल आत्माकी शुद्धा- 
बस्था है, जो अज्ञानो जीवको नहीं दिखती । 

चैत्र कर, ११ वी २४६४ 
७ . साधनद्वीन जीवों पर दया करना उत्तम है परन्तु उन्हें 
सुमार्गपर लाना ओर भी उत्तम है । 
चत्र श, २ वीं. २४६४ 
४६, जब तक पूवेका अग्रधार न हो जाय आगे न चलो | 
वेशाख कृ. ८ वी २४६४ 

५०. परके छिद्र देखना ही स्वकीय अज्ञानताकी परम 

<,बधि है | 
वैखाख कु. ३० वी, २४६४ 
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५१. अज्ञानता पापकी जड़ है । 
वैशाख शु, ६ वी, २४६४ 


५२ जो मनुष्य अपने मन पर विजयी नहीं संसारमें उसकी 
श्रधोगति निश्चित है । 
वैशाख सुदी १३ वी, २४६४ 
५३ प्रवृत्ति बही सुखकर होती है जो निद्ृत्तिपरक हो | 
ज्येष्ट कू, ३ वी, २४६४ 
५७. जिसने आत्मगौरव त्यागा वह मनुष्य मनुष्य नहीं। 
ज्येष्ठ कु. ७ वी. २४६४ 

५५. जिन महापुरुषोंने अपनेको जाना वही परमात्मा पदके 
अधिकारी हुए । 

५६. महापुरुष होनेका उपाय केवल अपने आत्म-गोरबकी 
रक्षा करना है । परन्तु आत्मगौंरवका अर्थ मान करना और अपनी 
तुच्छता दिखाना नहीं है। क्‍योंकि आत्मा न उच्च हे न नीच है, 
अतः ऊँच नीचकी कल्पनाका त्याग ही आत्मगौरत्र हे ओर वही 
आत्मपदमे धस्थिरताका प्रधान कारण ह । 

५७. संसारसे याचना करना महती लघुताका पोपक हू । 

श्रात्रण के, ७ वी, २४६४ 
उ८. विचारधारा पत्रित्र बनानेके लिए उत्तम संस्कार बनानेकी 
बड़ी आवश्यकता हैं | 

५६. केवल शास्त्र जाननेसे ही मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं 
द्वोता, सिद्धिका कारण अन्तरंग त्याग है। 

६०. यदि मोक्षकी अभिज्ञापा हे तो एकाकी बननेका 
प्रयत्न करी । अनेक वस्तुओंसे प्रम करना आत्माके निजत्वका 
घातक है | 
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६१. इस संसारमें जो जितनी अधिक बात ओर बाह्य 
बस्तजालसे सम्बन्ध करेगा वह उतना ही अधिक व्यग्न और 
दुखी होगा । 

आशरिवन कृ, ३ वी, २४६४ 

६२. परको सुखी करके अपनेको सुखी समभाना परोपकारी- 
का काये है । 

६३. वेकुद्र जीव हैं जो पर विभव देखकर निरन्तर दुखी 
रहते हैं । 

आशिवन शु, ६€ वी, २४६४ 

६४. विजया दशमी मनानेकी सार्थकता तभी है जब कि 

पग्च रिद्रयोंकी विषय सेनाके स्थासी रावण राच्षसरूप मनका निपात 


किया जाय | 
आश्िवन शु. १० वी, २४६४ 
६५. मोनका फल निरीहबृत्ति हें अन्यथा मोनसे कोई 


लाभ नहीं । 
आशिवन शु, १३ वी. २४६४ 


६६. संसारमें सब वस्तुएँ सुलभ हैं परन्तु आत्मविवेक होना 


अतिदुलेभ है। 
कारतिक कू १ वी, २४९४ 


६७, जब कभी भी चित्तवृत्ति उद्विंग्न हो तब स्थात्मबृत्ति 
क्या है इस पर विचार करो, चित्त स्थिर हो जायगा । 

कार्तिक शु, २ वी, २४६५ 

६८. विचार करना कठिन है परन्तु सहिचार करना और 


भी परम दुलेभ है । 
कातिक शु, ३ वो. २७६५ 


वर्णी-वाणी २३२ 


६६. जिन्होंने अन्तरज्जसे पर वस्तुकी अभिलाषा त्याग दी 
उनका संसार समुद्र पार होना अतिसुगम है । 
अगहन कु, ९ वी २४३६७ 
७०, संसारमें विशुद्ध परिणाम ही सुखकी सामग्री सम्उ्न्न 
कर सकते हैं । 
अगहन कृ० ८ वी २४६७ 
७१, जिसके जितनी उत्तम परिणामोंकी परम्परा हगी बढ़ 
छतना ही अधिक सुखी होगा । 
श्रगहन शु २ वी. २४६७ 
७२, संसारमें कोइ किसीका शत्रु नहीं, हमार परिणाम ही 
शत्र हैं। जिस समय हमारे तीत्र कपायरूप परिण्णाम होते हैं उस 
. समय हम स्वयं दुः्वी हो जाते हैं तथा पापापार्जन कर दुगंतिके 
पात्र वन जाते हैं। अतः यदि सुखकी अभिलापा हू ता मभीकों 
अपना मित्र समझा, सभीसे मंत्रीभाव रखा । 
अराहन शु ३ वीं २४६७ 
७३, बिना स्वात्मकथाके आत्महित होना अति कठिन हे । 
अगहन शु, १४ वी, २५६७ 
७४, अ्रभिलापाएँ संसारमें दुःखोंका मूल है । 
पौष कृू १२ वी, २४६७ 
७४. वहीं मनुष्य योग्य ओर श्रयामागंका अनुगासी हो 
सकता है जो अपनी शक्तिके अनुरूप कार्य करता है । 
पौष शु ७ वी, २४६७ 
७६. जितने पाप संसारमें हें उन सबकी उत्पत्तिका मूल 
कारण मानसिक विकार हूँ। जब तक वह शमन न होगा सुखका 
अंश भी न द्ोगा । 


माघ शु, छ वी, २४६७ 
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७७. आपको आपरूप देखना ही शुद्धिका कारण है। 
साध, शु ८ वी २४६७ 
उज. आयुकी अनित्यता जानकर बिरक्त होना कोई विरक्तता 
नहीं किन्तु वस्तु स्वरूप जानकर अपने स्वरूपमें रम जाना ही 


बिरक्तता हे । 
माघ शु, £ वी, २४६७ 


७६. धनका मद विलक्षण मद है जो मनुष्यको बिना पिये 


ही पागल बना देता है 
चैन्र कू, १ वी, २४६७ 


८०. ब्त करनमें अन्तरज्ञ निर्मेतता और निरीहताकी आव- 
श्यकता है, दुबेलता उतनी बाधक नहीं। क्योंकि निवेलसे नि्रेत 
नुप्य परिणामोंकी निर्मलतासे मोक्षमार्गके पात्र बन जाते हैं 
कि निर्मेलताके अभावमें सबलसे सबल भी मनुष्य संसारके पात्र 
बने रहते हैं 
अपाढ़ कृू, ८ वी, २४६७ 
८१. संक्‍्लेश परिणाम आत्मामें दुःखका कारण आर परि- 
पाकमें पापका कारण है | 
श्रावण कू & वी २४६७ 
८२. अपने पर दया करोगे तभी अन्य पर दया कर 


सकोगे । 
श्रावण क़ू. १३ वी, २४६७ 


८३. बही जिचार प्रशस्त होते हैं जो आस्मदितके 
पोषक हों । 
श्रावण छु २वी २८६७ 
८०. जो संसार समुद्रसे पार लगा देते हैं वे ही परमार्थतः 
गुरु हैं ओर वे ही मोक्षमार्गमें उपकारी हैं। 
श्रावण शु ८ वी २४६७ 
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८५, हित मित असंदिग्ध वचन ही प्रशस्त होते हैं अतः 
जो मनुष्य बहुत बोलता हैं वह आत्मज्ञानसे पराड्मुख हो 
जाता हैं । 
है अश्विन कू, ११ ची, २४६७ 

८६. नियमका उलंघन करना आत्मघातका प्रथम 


चिन्द्र है। 
। अश्विन कू, १४ वी, २४६७ 
८७. आत्महितके सम्मुख होना ही पर हितकी चेष्टा है । 
प्रथम ज्येष्ठ कु & वी, २४६८ 
८८. व्रत बह हैं जो दम्भसे बिमुक्त है । जहाँ दम्म है वहाँ 
ब्रत नहीं । रि 
द्वतीय ज्येष्ठ क़, ४ वी, २४६८ 
८८. बल बह्दी उत्तम हे जो दीनोंदी रक्षा करें । 
द० ज्येट्ट कु ६ वी २४६८ 
६०. बात वही अच्छी है जो स्वपर दितसाधक हो । 
द्वि ज्येश् शु २ वी २४६८ 
६५, कोई किसीका नहीं है। जैसे एक रुपयामें ही * अठ- 
म्रियाँ, ४ चबन्नियाँ, ८ दुअन्नियाँ, १६ एकन्नियाँ, ३२ टके, ६४ 
पैसे, १५८ घेले, १६२ पाई आदि भाग हांते हैं फिर भी ये एक 
दूसरेकी सत्तासे भिन्न-भिन्न हें। यदि ये सभी भाग एक होते 
ता दी अठन्रियोंके मिलने पर भी (एक रुपया व्यवहार न 
होकर ) अठन्नी ही व्यवहार होता, परन्तु ऐसा नहीं होता। 
रुपयेका रुपया कहा जाता हैं, अठन्नीको अठन्नी, चवन्नीको 
चचन्नी, ओर पाईको पाईं। इससे सिद्ध हे कि सभी पदाये 
अरनो अपनो सत्तासे प्रथक प्रथक्‌ हैं। जब भिन्नताकी ऐसी 
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स्थितिका ज्ञान हो जाय तब परको अपना मानना सव्वथा 
निरीमू्खता है । ह 
कार्तिक शु १५ वी. २४६६ 
६२. जो भी कार्य करो, निष्कपट होकर करो, यही मानव 
की मुच्यता हे । 
अगहन श॒ १३ वी २४६६ 


६३. मनकी शुद्धि बिना कायशुद्धिका कोई महत्त्त नहीं । 
अगहन श १७ वी, २४६४६ 
६०. जो मनुष्य अपने मनुष्यपनेकी दुर्लभताको देखता है 
बही संसारसे पार होनेका उपाय अपने आप खोज लेता है । 
पौष कृ, «८ वी, २४६६ 
६५. समय जो जाता है वह आता नहीं, मत आओ ओर 
उसके आनेसे लाभ भी नहीं; क्योंकि एक कालमें द्रव्यकी एक ही 
पयाय होती हैं । तब जो समय विद्यमान है उसमें जो कुछ भी 
पयोग बने करो, करना अपने हाथकी बात है केबल बातोंसे कुछ 
नहीं होगा । बातें करते करते अनन्त काल अतीत हो गया परन्तु 
आत्माका हित नहीं हुआ | 
रा पौष कू १० वी. २३६६ 
६६, जो स्पष्ट व्यवहार करते हें वे लोभबश अपयशके पात्र 
नहीं होते। संकोचमें आकर जो मानव आत्माक्रे अन्तरद्ग भावको 
व्यक्त करनेसे भय करते हैं वे अन्तमें निन्दाके पात्र होते हैं। 
यथार्थ कहनेमें भय करना वस्तुस्वरूपकोी मर्यादाका लोप करना 
। जो मनुष्य संसारको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करते हैं वे अपनी 
आत्माकोी अकल्याणके गतेमें पात करते हैं। मानव जन्म उसीका 
सफल है जो आत्माको अपना जाने | 
पौष कृू, १४ वीं, २४६६ 
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९७, किसीकी परोक्षमें निन्दरा करना उसके सम्मुख कहनेकी 
अपेक्षा सहान्‌ पापाखतक्ा कारण हे। परकी निन्‍्दा करनेसे 
आत्मप्रशंसाकी अभिलापाका अनुमान होता है । अथवा परके द्वारा 
पराई निन्‍दा श्रवण कर सम्मत होना यह सादर भी अस्यन्त पापाखत 
का जनक हू | है है 

पाए श्‌ २ यु २४६६ 

६८. आत्मा जब तक अपनी प्रव्नत्तिका स्वच्छ नहीं बनाता 
तभी तक वह अनेक दुः्खोंका पात्र होता है, क्योंकि मलिनता 
आत्माको पर वस्तुओं निमञ्नलकी कल्पना कराती है । 

पाप श्‌ १० बी, २४०६६ 
६६. “मकसीका मत सनाओ।" यदी परस कल्याणका सागगे 
है। इसका यह तात्पर्य है कि जो परकों कष्ट देनेका भाव है वह 
आत्माका विभाव साथ है, उसके होते ही आत्मा विक्ृत अवस्थाका 
प्राप्त हो जाता है और विक्रत मावके होते ही आत्मा स्वरूपसे रुयुत 
हो जाता है, स्वम्प्पसे च्युन होते ही आत्मा नाना गतियोंक 
आश्रय लेता है. ओर वहाँ नाना प्रकारके दुःखोंका अनुभत्र करता 
है; इसीका नाम कमफलचततला है। कर्मफलचेतनाका कारण 
कमचतना है| जब त्त७ कमेचतनाका सम्बन्ध न छूटेगा इस संसार 
चक्रसे सुलझना कठिन ही नहीं असम्भव है | 
माघ कू श्श्वी २४६६ 
१००. जिसने रागद्वपको नहीं त्यागा वह व्यर्थ ही लोगोंकी 
बंचना करनक अथ बाह्य तपस्त्री बना हुआ है। और अन्यकी दृष्ठि 
भी उसे तपस्त्री रूपमें देखती है परन्तु उससे प्‌ छो तो बह यही 


ता हे कि मैं दम्भी हूँ, केवल अन्य लोग मुझे मिथ्या भ्रद्धासे 
तपस्त्री समझ रहे हैं, व सब बुद्धिसे हीन हैं । 


भाषझ, १४ वी २४६६ 
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१०१, जो कुछ करना है उसे अच्छे विचारोंपे करो । संसार 
की दशा पर बिचार करनेसे यह स्थिर होता हैं कि यहाँ पर कोई 
भी काये स्थिर नहीं, तब किसी भी कार्यको करनेकी चेष्टा मत करो, 
केबल कैवल्य होनेका प्रयास करो | 

माघ शु॒ २ची. २४६६ 

१८२. संसारको प्रसन्न बनानेकी चेष्टा ही संसारकी माता है । 

माघ श॒ु ३ वी. २०६६ 


१०३. यदि आत्माको अव्यग्न रखनेकी अभिलाषा है तब--- 


(१) पर पदार्थोके साथ सम्पर्क न करो / २) किसीसे व्यर्थ 
पत्रध्यवदार न करो (5) और न किसीसे व्यर्थ बात करो (४ ) 
मन्दिरजीमें एकाकी जाओ ( ५ ) किसी दानीकी मर्यादासे अधिक 
प्रशंशाकर चारण बनानेकी चेष्टा मत करो, दान जो करेगा सो 
अपनी आत्माके टितकी हृष्टिसे करेगा, हम उसके गुणगान करें । 
सो क्यों ? गुणगानसे यह तात्पय है कि आप उसे प्रसक्नकर अपनी 
प्रशंभा चाहते हो । इसका यह अथे नहीं कि किसीकी निनन्‍्दा करो 
उदासीन बनो। 

माघ शु ८ वी, २४६६ 

१०४. इस दुःखसमय संसारमें जीवन सबको प्रिय है इसके 
अर्थ ही प्राणी नाना प्रकारके यत्न करता है, सर्वेस्व देकर जीवनकी 
रक्षा चाहता हैं । इसके अथे ही ज्ञानका अर्जेन, तपका करना और 
परिग्रहका त्याग आदि अनेक कारणोंकी भिलाता हैं ओर स्वीय 
जीवनको शान्तिमय बनानेका यत्न करता हैं। यहद्द सबे त्याग 
आअन्तरंग लाभके बिना निरथंक है । 

माघ शु १२ वी २४६६ 

१०४, जिसने आत्माकी सरलताकी ओर लक्ष्य दिया वह 

स्थयमेत अनेक इन्द्रसे बच गया, परकी संगतिसे आत्माकी परिणति 
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अतिकुटिल ओर कलुषित हो जाती है। इसका उदाहरण देखो 
सोना चांदीके संगसे अपनी महत्ता खो देता है । 
माघ शु, १ वी २४६६ 


१८६. प्रायः प्रस्येक मनुष्य यह चाहता हैं कि हमारा कल्याण 
हो। यह तो सर्वबेसम्मत है, परन्तु इसमें उस जीवका जो यह अभि- 
मान हे कि जो हसार मुखतते निकल गया वही ब्रह्मवाक्य हु, 
कल्याशका घातक विप इसीसे 'अभीष्टकी चाहने पर जीत 

अभीष्रसे दर रहता है । वास्तवर्मे जो निरमिमानपृत्रक प्रवृत्ति होगी 
बह आत्मकल्याणकी जननी है । 
चैत्र कू ० वी. २४६६ 

१०७, मनुष्य वही प्रशस्त ओर उत्तम है जो ऋत्मीय वस्तु 
पर निज मत्ता रक्ख। जो बस्तुमें निमरत्व मानते हें वे ही इस 
संसारके पात्र हें, अ।र नाना प्रकारकी वेदनाओंके भी पात्र हाते 
हैं । तथा अन्य जीवोंका भी संसारक पात्र बनाते हैं । 

चेत्र शु, १ वी. ८०६६ 


४०८. जिसने अपनी प्रभुताका नहीं सम्माला वह संसारमें 
दीन होकर रहना हे. घर घरका भिखारी होता है। अपनी शक्तिके 
आधारमसे ही अपनी सत्ता है। उसका दुरुपयोग करना अपना घात 
करना है । अनन्त बलका धारी आत्मा भी पराधीन होकर दर्गतिका 
पात्र बनता है ! पराधीनता किसी भी हालतमें सखकारी नहीं 
इसके वशंभूत होकर यह जीव नाना गतियोंमें नाना दर्गतिका 
पात्र द्ोता है । 

चैत्र शु, १७ वी, २४६६ 


अपन ऋ%एप अपनी सहायता करा, परकी आशा करना 
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कायरोंकी प्रकृति है। परके सहायतासे सदा दीन बनना पड़ता है, 
और दीनता ही संसारकी जननी है । 
चेशाख कृ, ५ वी, २४६६ 
४१०, जो स्वच्छ मनमें आवे उसे कहनेपें सोच मत करो, 
२. किसीसे राग द्वेष मत करो; ३. राग हेषके आवेगमें आकर 
अन्यथा अलाप मत करो, यही आत्माके सुधारकी मुख्य शिक्षा है। 
अपषाढ़ श्‌ , १२ वी. ४४६६ 


१११. संसारकी दशा जो है वही रहेगी, इसको देखकर 
टपेज्ञा करना चाहिये। केबल स्वात्मगुण और दोषोंको देखो और 
उन्हें देखकर गुणको अहण करो ओर दोषोंको त्यागो । 

श्रावण क्ृ. १ वी, २४७६६ 

११०. बह काये करो जो आत्माको उत्तरकाल और वर्तमानमें 
भी सुखकर हो । जिस कार्यके करनेमें सकझोचकी प्रचुरता हो वह 
काये कदापिं उत्तरकालमें हितकर नहीं हो सकता । ऐसे भाव कदापि 
न करो जिनके द्वारा आत्माका अधःपात हो। अधः्पात्का कारण 
असक्त प्रवृत्ति है। जब मनुष्य अधम काम करनेमें आत्मीय 
भावोंको लगा देता हैं तव उसकी गणना मलुष्योंसें न होकर 
पशुओंमें होने लगती है । अतः जिन्हें पशु सहृश श्रव्वत्तिकर मनुप्य 
जातिका गौरब मिला हे--वे मनुष्य स्वेच्छाचारी होकर संसारमें 
इतस्ततः पशुवत्‌ व्यवहार भले ही करें पर उनसे मनुष्य जातिका 
उपकार नहीं ही सकता । 

भाद्पद कृू, ७ वी. २४७६ ६ 

११३. जो मनुष्य संसारको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करते हैं 


बे अपने आत्साको संसारगतेमें ढालनेका प्रयत्न करते हैं ओर जो 
अपनी परिणतिको स्वच्छ बनानेका उपाय करते हैं वे ही सच्चे 


बर्ण-वाणी २४० 


शूर हैं। संसारमें अन्य पर विजय पानेमें उतना क्लेश नहीं ज्ञितना 
आत्मविजय करनेमें क्लेश है। आत्माकी विजय वही कर सकता 
है जो अपने मनको परसे रोककर स्थिर करता हैं | 
कार्तिक कृ, ३० वी, २४६६ 
११४७. बिशुद्धता ही सोश्षकी प्रथम सीढ़ी हैं। उसके बिना 
हमारा जीवन किसी कामका नहीं। जिसने उसको स्यागा वह 
संसारसे पार न हुए, उन्हें यहीं पर भ्रमण करनका अबसर मिलता 
रहेगा । 


कार्तिक शु, श७ वी, २४६६ 


कर्णा छेखाब्जालि 


संसार 


जो परिणास आत्माको एक जन्‍्मसे दूसरा जन्म प्राप्त कराजे 
उसी का नाम संसार हैे। संसारका मूल कारण मिश्यादशेन 
अर्थात्‌ अनात्मीय पदार्थोमें आत्मीय भाव है, जिसके प्रभावसे 
यह आत्मा अनन्त संसारका पात्र होता है। यद्यपि जीव अमूर्त 
है ओर पुदुगल द्रव्य मूत है फिर भी अपनी अपनी योग्यताबश 
दोनोंका अनादि सम्बन्ध है। परन्तु यहाँपर जीवका पुद्गलके 
साथ जो सम्बन्ध है वह विजञातीय दो द्रव्योंका सम्बन्ध हैं 
अतः दोनों द्रव्य मिलकर एकरूपताको प्राप्त नहीं होते । अपि तु 
अपने अपने आध्तित्वकी रखते हुए बन्धका प्राप्त होते हैं । यद्यपि 
दो परमाणुओंका बन्ध होनेपर उनमें एकरूप परिणमन हो जाता 
है इसमें विरोध नहीं। उदाहरणार्थ सुधा और हरिद्रा मिलकर 
एक लाल र॑गरूप परिणमन हो जाता है, क्योंकि दानों पुदूगल 
द्रव्यकी पर्याय हैं। यह सजातीय द्रव्योंक्रे वन्धकी व्यवस्था है । 
किन्तु विजातीय दो द्रव्य मिलकर एकरूपताकों आरप्त नहीं 
होते । उदाहरणार्थ जीव ओर पुद्गल इन दोनोंका बन्य होने पर 
ये एकक्षेत्रावगाही हो जाते हैं किन्तु एकरूप नहीं द्ोते । जीव 
अपने विभावरूप हो जाता है ओर पुदूगल अपने तिमभावरूप हो 
जाता है। 

संसार दुःखमय है यह प्रायः सभीको सान्‍्य हैं। चार्वाक 
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की कथा छोड़िये, वह तो परलोक व आत्माके अस्तित्वको ही 
नहीं मानता । फिर भी जिस प्रत्यक्षको मानता है उसमें वह भी 
स्वीकार करता है कि मनुष्यकी सहायता करनी चाहिये, क्योंकि 
यदि हम ऐसा न करेंगे तो जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति 
अआवेगी तब हमारी सहायता कोई अन्य व्यक्ति कैसे करेगा ? 
अतः यह निविवाद सिद्ध होता हैँ कि संसार विपत्तिमय है। 
व विक्‍ततयां अनेक हैं और अनेकविध हैं। परन्तु जिसको दुःख 
बताया हैं. वह भिन्न भिन्न पयायोंकी अपेक्षासे ही बताया 
है जिसका हमें अनुभव नहीं | परन्तु आगस, अनुमान ओर अत्यक्ष 
ज्ञानसे हम उसे जानते हैं। आगममें प्राशियोंढी चार गतियाँ 
बतलाई हैं--१ तिर्यग्गति, ९ नरकगति, ३ मनुप्यगति और 
४ देवगति। जीबोंका अपने शुभाशुभ परिणामोंके अनुसार इन चारों 
गतियोंमें अनेक बार जन्म मरणके असह्य दुःखोंको सहन करना 
पड़ता है । जैसे-- 


तिर्यग्गति-- 


जब यह जीव निमगोदमें रहता हैँ तब एक स्वांसमें अठा- 
रह बार जन्म मरण करता है। उस समय इसके एक स्पशेन 
इन्द्रिय होती है। स्पशेन इन्द्रिय, कायबल, आयु ओर हबासो- 
च्छबास ये चार प्राण होते हैं। तीन लोकमें घोके धड़ेकी तरह 
निगाद भरा हुआ है । इस तरह अनन्तकाल तो इसका निगोदमें 
ही जाता दँ। उसके दुःखोंको बही जान सकता है। उसके 


बाद प्रश्वी, जल, अग्नि, बायु आदि अनेक पर्यायोंमें जीव 
जन्म रण कर जीवन व्यतीत करता है। उसके 

»ः धर रु ३ 5 मद गिन्द्रिय 
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय बल 


हल सम्बन्धी क्रमसे ल्ञट, पिपीलिका, अलि 
गद अनक भर धारण कर आयुको व्यतीत कर अनेक दुध्खों 
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का पात्र होता है। उसके बाद असैनी पतचेन्द्रिय पर्याय धारण 
कर मनके बिना विविध दुःखोंका पात्र होता हे। इसके बाद 
जब संक्ली पव्म्वेन्द्रिय तियेश्व होता हे और उसमें भी यदि 
सिंहादि जेंसा बलवान पशु होता है तब दूसरे निबेल प्राखियोंको 
सताता है ओर आप भी निदेयी मनुष्योंके द्वारा शिकार किये जाने 
पर तड़प-तड़प कर मरता है । तथा संक्‍्लेश परणामोंके कारण 
नरकगतिका पात्र होता है । 


नरकगति--- 


नरकॉकी वेदना अनुमानसे किसीसे भी छिपी नहीं है। 
लोकमें यह देखा जाता है कि जब किसीको असह्य वेदना 
होती है तब कहा जाता है कि अमुक व्यक्तिको नरकों जैसी 
वेदना हो रही है। किसी स्थानके अधिक मैले-कुचैले ओर 
दुर्गनन्धित देखे जानेपर कहा जाता है कि ऐसे सुन्दर स्थानको 
नरक बना रखा है। ऐसा कहनेका कारण यही हैं कि वहाँकी 
भूमि इतनी दुर्गेन्धमय होती है कि यदि बहाँका एक कण भी 
यहाँ आ जावे तो कोसोंके जीदोंके प्राण चले जाबें। प्यास 
इतनी लगती है कि समुद्र भरका पानी पी जाबे तो भी प्यास 
न बुके। भूख इतनी लगती है कि तीनों लोकोंका अनाज 
खा जावे तो भी भूख न जाय परन्तु न पीनेको एक बूँद पानी 
मिलता है ओर न खानेको एक अ्न्नका दाना | शीत ओर 
गर्मीका तो कहना ही क्या है? गर्मी इतनी पड़ती है कि एक 
लाख मनका लोहेका गोला वहाँकी स्वाभाविक गर्मीसे ही 
क्षणमात्रमें पिघलकर पानी हो जाय ओर शीत इतनी पड़ती 
है कि वही पिघला हुआ लोहेका गोला शीतमें पहुँचने पर 
पुनः गोला द्वी जाय । न वद्ाँ जज है, न मजिस्ट्रेट, न पुलिस 
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है न पंचायत, न शासक हैं न शासित, जा कुछ हैं सब नारकी 
जीव ही हैं इसलिये कुत्तोंदी तरह केबल परम्परमें लड़ना, 
याक्षसोंकी तरह मारपीट करना और दानवोंकी तरह एक 
दसरेके तिल तिल बराबर टुकड़े कर डालतों यही उनका 
दिन रातका काम है। परन्तु सत्य! उनके शरीरके पिल 
तिल बराबर टुकड़े टुकड़े हे जाने पर भी मृत्यु नहीं होती से 
हुकड़े ठुकड़े इक दोकर वे पुनः उठ खड़ द्वात हें । सत्यु तर 
होती है. जब नरकायु पू्ण हो जाती है । इन अनेक वदनाओंका 
सहनेके बाद कभी जब सौभाग्य होता हे तव मनुष्य पयाय प्रा 
होती है । 


मनुष्यगति-- 


यह प्रत्यक्ष है कि मनुष्यगत सभी गतियेंसे अच्छी है, 
परन्तु सच्चा सुख जिसे कहना चाहिय बह यहाँ भी अप्र नहीं 
हाता है। माताके गर्भमं पिताके वीये और माताके रज्से 
शरीरकी उत्पत्ति होती है। गर्भमें नौ मास तक किस प्रकारके 
कितने कितने कष्ट उठाने पहते हैं, इसका पणे अनुभव उसी 
समय बही जीव कर सकता है जो गर्भाशयमें रहता है। 
बाल्य श्रवस्थाके दुःख कुछ कम नहीं हैं। माता-पिता भले दी 
अपनी शक्तिभर उसे लाइ-प्यार करें, परन्तु उसके भी दुःखोंका 
अन्त नहीं होता। पलनेमें पद़ा-पढ्ा भुख-प्यास या शरीरजन्य 
वेदनाओंसे तिलमिला उठता है, रोता और चिल्लाता है, रोने 
के मिवा और कोई उपाय नहीं। बह तो इसलिये से रहा है-- 
“माँ मुझे दूध पिला दे” परन्तु माँ उसे पालना भुला देती है 
और गाती हँ--“सो जा बारे वीर!” और जब बालक सोना 
चाहता हैं तब माँ उसे दूध पिलाना चाहती हे, केसी आपत्ति 
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है! माँ गृह-कार्यमें व्यस्त होती है, बालकके कपड़े मलमूत्रसे 
गन्दे हो जाते हैं। बालक सूखे और साफ ऋपड़े चाद्वता है, परन्तु 
बे समयपर नहीं मिलते । कैसी परतन्त्रता हे ! 


ल्वी पर्यायके अनुसार यदि कन्या हुईं तो कहना द्वी क्‍या 
है? उसके दुखोंकों पूछनेबाला ही कौन है ?! जन्म समय “कन्या” 
सुनते ही माँ-बाप ओर कुद्धम्बीजन अपने ऊपर सजीव ऋण सम- 
मने लगते हैं | युवावस्था होनेपर जिसके हाथ माता-पिता सौंप 
दें, गायकी तरह चला जाना पड़ता हे । कन्या सुन्दर हो, बर कुरूप 
हो, कन्या सुशील और शिक्षित हो, वर दुःशील और अशिक्षित 
हो, कन्या धन सम्पन्न हो ओर बर गरीब हो, कोई भी इस विषमता 
पर पृणे ध्यान नहीं देता ! लड़कीको घरका कूड़ा कचड़ा सममकर 
ज्ञितना शीघ्र हो सके घरसे बाहर करनेकी सोचता है ! कैसा 
अन्याय है ! यदि पुरुष हुआ तो भी कुशलता नहीं । विवाह क्‍या 
होता है सनुष्यसे चतुष्पद ( चौपाया ) हो जाता है। एक दूसरी 
ही कुलदेवीका शासन शिरोघधायें करना पढ़ता हैं ! घूंघट माताके 
आज्ञा पालनमें सदारीके बन्द्रकी तरह नाचना पड़ता हे ! 
विषयाशाकी ज्वालामें रात-दिन जलते-जलते बहुत दिन बाद 
भी जब कभी सनन्‍्तति न हुईं तब सासु बहूको कुलच्ाणा 
अर कुल्कलक्लिनी कहती है, पति ख्रीको फूटी आँखसे भी 
नहीं देखना चाहता ! इस तरह बेचारी बहको माँगे भी 
मोत नहीं मिलती। यदि सन्‍्तति हुई ओर बालिका हुई तब 
भी कुशल नहीं, कहते हैं पूरे भवका सजीब पाप शिर पर आ 
पड़ा ! यदि बालक हुआ ओर दुराचारी निकल गया तब कुल 
कलझ्लकी ठहरा ! पिताकी पट्पदू ( छह पैरबाला-भोंरा ) संज्ञा 
हो गई, कुटुम्ब पालनके लिए भोरे को तरह इधर-उधर दौड़ता 
है ओर जब दूसरी सन्‍्तति हो गई तब अष्टापद ( आठ पैर 
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वाला-मकड़ी ) संज्ञा हो गई | कुद्धम्बके भरण-ोषण के लिए 
मकड़ीके जालकी तरह संसार जालमें फैंस जाता है, न आत्मो- 
ज्ञतिकी बात सोच सकता है, न परोन्नतिकी चेष्टा कर सकता हे । 
सांसारिक जालका कैसा विकट बन्धन है ! 

बवृद्धावस्था तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीबित भी 
व्यक्ति मरेसे गया बीता हो जाता है। हाथ पेर आदि सभा 
श्राज्ञोपाड़ शिथिल हो जाते हैं। तीर्थाटनकी इच्छा द्वोती है पर 
चला नहीं ज्ञाता, सुस्वादु भोजन करना चाहता हैं परन्तु दाँत 
भंग हो जानेसे जिह्ना साथ नहीं देती, सुगन्धित फूलोंकी गन्ध 
लेना चाहता है पर घारणेन्द्रिय सहायता नहीं करती, उत्तम रूप 
सुन्दर दृश्य देखना चाहता है पर आँखोंसे दिखता नहीं, उल्ला- 
सक गायन बादन सुनना चाहता है परन्तु कान बहिरे हो जाते 
हैं इसलिए साधारण या अपने लिये आवश्यक कारयेकी भी बात 
नहीं सुन पाता । हाथ काँपते हैं, पेर लड़खड़ाते हैं, लाठीके बल 
चलते हैं, रास्ता पूछते मुँहसे लार टपकती है, वचन स्पष्ट 
नहीं निकलते, आगे बढ़ते हैं आँखोंसे दिखता नहीं, दीवालसे 
टकरा जाते हैं। “बाबाजी लाठीके इस हाथ चलो” रास्ता 
बताया जाता है, कानोंसे सुनाई नहीं देता | बाबाजी लाठीके 
उस हाथ चलते हैं, गड़ढेमें गिर जाते हैं । घर कुट्ुम्ब ही नहीं 
पुरा पड़ोसके लोग भी बाबाजीके मरनेकी माला टारते हैं कैसा 
अनादर है ! 


यदि मन्दकपायसे मरण हुआ, तब देवायुके बन्धसे देव- 
गतिको प्राप्त करता हे । 


देवगति--- 


एक व्यक्ति जब अनेक संकट या कष्ट सहनेके बाद निर्ठन्द्ध 
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स्वच्छन्द आनन्दको प्राप्त कर लेता है तब उसे अनुभव होता 
है, वह सदसा कह भी उठता है--“अ्रब तो मैं स्वर्गीय सुख 
पा गया ।” धनिकोंके ठाट-बाटको, सुख साधक सामग्रियों 
एवं भव्य-भवरनोंको देखकर लोग कहा करते हैं--''सेठ सा० 
को क्या चाहिये स्वर्गों जेसा सुख है ।” यह लोक व्यवहार हमारे 
अनमानमें सहायता करता है कि वास्तवमें स्वर्गो्में ऐसी 
निईवन्द्रता, स्वच्छन्दता और आनन्द होगा। ऐहिक सुखोंसे 
जहाँ तक सम्बन्ध हे स्वर्गोका ठाट-बाट ओर स्वच्छन्द झुखके 
सम्बन्धमें अनुमान ठीक है। परन्तु वास्तविक सुखोंसे-पारलोकिक 
सुखोंसे जहाँ सम्बन्ध है वहाँ आगम कहता हे--“जिस देव 
पर्यायकों तुम सुखोंका खजाना समभते हो वह नुकीले 
घास पर ओसकी बूँदोंकों मोती सममना है। भवनवारी, 
व्यन्तर और जोतिष्क जातिके देवोंमें निरन्तर परिणार्मोकी 
निर्मेलता भी नद्ीीं रहती | यदि विमानवासी कुद्र देव हुआ तब 
महान्‌ पुण्यशाली देबोंका वेभत्र देख संक्लेशित रहता है । 
बड़ा देव हुआ तब निरन्तर सुखकी सामग्रीके भोगनेमें आकु- 
लित रहता है। देवायु जब पूर्ण होती दिखती है तब उन 
सुखोंकी सामग्रीको अपनेसे बिछुड़ता देख इतना संक्‍्लेशित 
होता हे जिससे सदुगतिका बन्धन होकर पुनः उन निगोदादि 
दुर्गतियोंका पात्र होता है । 

इस प्रकार संसारमें चारों गति दुःखमय हैं, कहीं भी सुल 
नहीं है। इन सभी दुश्खोंका हमें प्रत्यक्ष नहीं ओर जबतक किसीका 
अत्यक्ष अनुभव न हो तबतक उसमें प्रवृत्ति ओर निशृत्ति नहीं 
हो सकती, ऐसा नियम है। इश्टको जानकर उसके उपायमें 
मअनुष्योंकी प्रवृत्ति होती हे। इसी प्रकार अनिष्टकी जानकर 
उसके जो कारण हैं उनमें प्रवृत्ति नहीं करनेकी चेष्टा होती है । 


वर्शी-वाणी पे 


यदि कोई ऐसी आशइ्ढा करे कि मोक्ष तो प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय 
नहीं, फिर मनुष्य मोक्षके उ्पायोमें क्‍यों प्रद्ग्ति करता हे ? तो. 
डसकी ऐसी शआशझा करना ठीक नहीं, क्योकि मोक्ष भले ही 
प्रत्यक्ष ज्ञाना विपय न हो परन्तु अनुभव और आगमका 
विषय तो है ही। हम देखते हैं कि लोकमें आशादिदी. 
निवृत्ति होनेसे हमें सुख होता है, तब जहाँ संब निवृत्ति हो गई 
हो बहाँ तो स्थायी रुव होगा ही। इस प्रकार इस अनुमानसे 
मोक्ष सुखका ज्ञान हो जाता है ओर इसीसे मोक्षके उपायोंमें 
मुमुज॒तर्गकी प्रवृत्ति देखी जाती है । इसी तरह चतुर्गतिके जीवोंके 
दुःख तथा अतीत कालमें हमका जो दुःख हुए उनका प्रत्यक्ष तो 
है नहीं, अतः उनके निवारणका प्रयत्न हम क्यों करें ? यह 
आशझ्का भी टीक नहीं। अतीत कालके दुःखोंकी कथा छोड़ो, बते- 
मानमें जो दुःख हैं उनपर दृष्टिपात करो । 


सुख ओर दुःख व उसके कारण-- 


नेयायिकोने दुःखका लक्षण--“श्रतिकूलबेदनीय॑ दुशखम्‌”” 
माना है और जैनाचार्योने-“आकुलता-एक तरहकी व्यग्नताको 
दुःग्ब” कहा है । आकुलताकी उस्पत्तिमें मूल कारण इच्छा है और 
इच्छाकी उत्पत्ति क्रोष, मान, साया, लोभ, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भग्य, जुगुप्सा, खीवेद, पुंबद और नपुंसकबंदसे होती 
है। अथात्‌ जब इस जीबके क्राधक्षायकी उस्पत्ति होती है 
तथ इसके अलिष्ट करने, मारने और ताड़नेके भाव होते हैं, 


मंच मान कपायका आविर्भाव होता हे तथ परको नीचा और 


अपनका ऊचा दिखानेका भाव होता है। जब्रतक यह परका 


अनिष्ट न कर ले या परको ताइनादि न कर ले तबतक इसे 
शान्ति नहीं मिलती। त्त्वदृष्टिसे विचार करनेपर परको 
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कष्ट पहुँचानेसे कुछ नहीं मिलता, परन्तु जबतक ऐसा नहीं कर 
पाता तबतक उस कषायकी शान्ति नहीं होती । यही दुःख है । 
अथवा परको नीचा दिखाना और अपनेको उच्च मान लेना, 
इससे इसे कुछ लाभ नहीं। परन्तु जबतक ऐसा नहीं कर लेता 
तवतक इसे शान्ति नहीं। जिस कालमें इसने अपनी इच्छा 
के अनुकूल ताड़नादि क्रिया कर ली या परको नीचा दिखानेका 
प्रयत्ष सिद्ध हो गया, उस कालमें यह जीव अपनेको शान्त 
मान लेता है, सुखी हो जाता है। यहाँ पर यह विचारणीय 
है कि जो सुख हुआ वह दूसरोंका ताइने या भीचा दिखानेसे 
नहीं हुआ, अपितु ताड़ने या नोचा दिखानेकी जा इच्छा थी 
वह शान्‍्त हो गई, इसीसे वह हुआ । इससे सिद्ध है कि इच्छा 
मात्रका सह्लाव दुश्खकां कारण हैं और इच्छाका अभाव सुखका 
कारण है। 


दृःखका कारण मोह-- 


मलुष्य पर्याय बहुमूल्यवान्‌ वस्तु है इसे यों ही न खोना 
चाहिय। जिस समय हमारी झासत्मामें असाताका उदय आता 
है उसी समय हम मोहबश दुःखका वेदन करते हैं। केबल 
असाताका उदय कुछ कार्यकारी नहीं, उसके साथमें यदि 
अरति आदि कपायका उदय न हो तब असातोदय कुछ नहीं 
कर सकता । सुकुमाल स्वामीके तीत्र असातोदयमें जन्मान्तरकी 
बैरिणी स्थालिनी व उसके दो बालकोंने उनके शरीरको पश्चों 
द्वारा विदारण कर तीन दिनतक रुधिर पान किया, परल्तु 
डनके अन्‍्तरद्रमें मोहकी कृशता होनेसे उपशमश्रेणी आरो- 
हण कर वे सर्वार्थसिद्धिकों गये। अतः दुःख-वेदनमें मूल- 
कारण मोहनीय कर्मका उदय है। यद्यपि कर्म जड़ हें, के 


चर्णी-वाणी हेड 


नतो आत्माका भला ही कर सकते हैं ओर न बुरा ही कर 
सकते हैं । परन्तु जब उनका उदयकाल आता है तब आत्मा 
स्त्रयमंब रागादिरूप परिणम जाता है, इतना ही निमित्तनैमि- 
त्तिक सम्बन्ध है। जेसे-ज्ञब मोद्दका विपाक होता है अर्थात्‌ 
जब मोहनीय कमफल देनमें समर्थ होता हैं उस कालमें आत्मा 
स्वयं रागादिरूप परिशम जाता हैं, कोई परिणमन करनेवाला 
नहीं है । यही नियम सत्र हैं, जेसे--कुम्भकार घट को बनाता 
है, यहाँ भी यही प्रक्रिया हे । अर्थात्‌ कुम्मकारका व्यापार कुम्म- 
कारमें है, दण्डादिका व्यापार दण्डादिमें है ओर मृत्तिकाका 
व्यापार मृत्तिकामें हे । वास्तवमें कुम्भकार अपने योग व उपयोगका 
कर्ता है. किन्तु उनका निमित्त पाकर दण्डादिमें व्यापार होता हे, 
अनन्तर मृत्तिकाकी प्रागवस्थाका अभाव होकर घट बन जाता हैं । 
एसा सिद्धान्त है कि-- 


“यः परिणति स कर्ता यः परिणामों भवेत्तत्कर्त |? 


इस सिद्धान्तके अनुसार घटका कर्ता न तो कुम्मकार है 
ओर न ही दण्डादि हैं, किन्तु म्तिका कर्ता है और घट करमे है । 
परिणाम-परिणामीभावकी अपेक्षा मतिका और घटमें कतृ कर्म- 
भाव तथा व्याप्यव्यापक भाव है। निमित्त-नैसित्तकभाबकी अपेक्ता 
कुम्भकार कर्ता ओर घट कर्म है । यही व्यवस्था सर्वत्र है। इसी 
प्रकार श्रात्मामें जो रागादि परिणाम होते हैं उनका परिणामी द्र्व्य 
आत्मा है, अतः आत्मा कर्ता है और रागादि भाव कर हैं। 
इसी प्रकार आत्मामें वर्तमानमें रागादि द्वारा जो शअकुशलतारूप 
परिणाम होता है आत्मा उसका कर्ता है और रागादिक कर्म हैं । 
इस प्रकार रागादि परिणाम और परिणामी आत्मा इन दोनोंका 
परस्पर कतृ कर्मभाव हैं । 


श्ण३ संसार 


मोक्च-- 

जैसा कि पहले बतला आये हैं कि रागादिक द्वारा हमारी 
आत्मामें जो आकुलता होती है उसीका नाम दुःख है। उस 
दुःखको कोई नहीं चाहता, परन्तु जब यह दुःखरूप अवस्था 
होती है उस समय हम व्याकुल रहते हैं, किसी भी विषयमें 
उपयोग नहीं लगत्ता । चित्त यही चाहता है कि कब यह 
संकट टले। इसका अर्थ यही है कि यह विषय ज्ञानमें न 
आये परन्तु मोही जीव पर्यायदष्टिवाले हैं डनसे यह होना 
असम्भव हैं। यदि इष्ट वियोग हो गया तब वही ज्ञानका 
विषय होता है। विषय होना मात्र दुःखका कारण नहीं, 
उसके साथ जो मोहका सम्बन्ध है वही दुःखका कारण है । 
बाह्य वस्तुका वियोग न तो दुःखका कारण हैं ओर न उसका 
संयोग सुखका कारण हे । केवल कल्पनासे ही सुख ओर दुःख 
मान लेता है । अतः सुख ओर दुःख आप ही परमार्थेसे दुःखरूप 
है। जिस वस्तुके संयोगसे हमें हथे होता है उसे हम सुखका 
कारण मान लेते हैं ओर उसी वस्तुके वियोगसे दुःख मान लेते 
हैं तथा जिस बस्तुके संयोगसे चित्तमें विकार होता है उसे 
हम दुःखका कारण मान लेते हैं और उसी बस्तुके वियोगसे 
सुख मान लेते हैं। यह काल्पनिक मान्यता हमारे मोदहं।दयसे द्दोती 
हे, वस्तु न सुखदाई है ओर न दुःखदाई हे, क्योंकि जिस बस्तुके 
संयोगसे हम सुख होना मानते हैं उसी बस्तुका संयोग दूसरोंको 
दुःखदायी होता है। अत्तः सिद्ध है कि पदार्थ सुखदाई या 
दुःखदाई नहीं अपितु हमारी कल्पना ही सुखदाई ओर दुःखदाई 
है | इसलिये पदार्थोकोी इष्टानिष्ट मानना भिशथ्या है। हमें आत्त्तीय 
परणततिमें जो मिथ्या कल्पना है उसे त्याग देना आवश्यक 
है। जिस दिन हमारी मान्यता इन विकल्पोंसे मुक्त हो 


खर्णी-व णी र्५छ 


जावेगी, अनायास तत्जन्य दुःखोंसे छूट जावेधी। इसीका नाम 
मोक्ष हैं । 

मोक्ष प्राप्तिमें प्रबल साधक कारण १ सम्यग्द्शन, २ सम्य- 
7 न और ३ सम्यकचारित्र हैं। इनके पहिले दशेन, ज्ञान और 
चरित्रकी जो अवस्था होती है उसे १ मिथ्यादशेन, २ मिथ्याज्ञान 
ओर ३ मिथ्याचारित्र कद्दत हैं । यही तीन कारण मोक्षके सबसे 
सबल बाधक हैं । 


मिथ्यादर्शन-- 


मुक्तिका अर्थ है छूटना, अर्थात्‌ मिथ्यात्वके उद्यमें आत्मा 
पर पदार्थों आत्मीयताकी कल्पना करता है, उन्हें आत्म- 
स्वरूप मानता है। यद्यपि वे आत्मस्वरूप नहीं होते परन्तु 
इसका तो यह प्रतीत हाता है कि य हम ही हैं। जैसे जब अन्च- 
कारमें रस्पीमें सपंका ज्ञान हाता है तब इसके ज्ञानमें साक्षान 
सर्प ही दीखता है। ओर इसके अन्तरद्गम्में भय प्रकृरृतिकी सत्ता 
है अतः भयभीत होकर भागनेक्री चेष्टा करता है। वास्तवर्मे 
रस्सी सप नहीं हुई ओर न ज्ञानमें सर्प है फिर भी जिस 
कालमें यह ज्ञान हो रहा है उस कालमें ज्ञानका परिणमन 
ज्ञानरूप हाकर भी सर्प जेसा भान हो रहा है, इसीसे ये 
सभी उपद्रव हो रहे हैं। जब यह भदविज्ञान है। जाय कि मुझे 
जो सप ज्ञान हा रहा है वह सिथ्या हैं तब उसका भय 
एकदम पतायमान हो जाता है। मिश्याज्ञानका अभात्र ही 


] 
हूं 


भयके दूर हानेका कारण है 
भिथ्याज्ञान-- 


इल तरह जीवके दुःखका कारण मिथ्याज्ञान है। अर्थात्‌ 


र्जज संसार 


यह जीव शरीरको आत्मा मानता हैं और शरीरकी नाना 
अवस्थाओंकी अपनी अबस्थाएँ सानता है। उन अदवस्थाओंमें 
जो इसके कषायके अनुकूल अवस्था होती है उससे हे मानता 
है ओर जो इसके कषयके प्रतिकूल अवस्था होती हे उससे 
विषाद मानता है। यही मिथ्याज्ञान है और यही संसारके 
सुख दुखका कारण है, अतः जिनको संसार दुखमय भासता 
है वे इन कपायोंसे भय करने लगते हैं तथा प्रत्येक कार्यमें 
कपायकी निशृत्ति करनेकी चेष्टा करते हैं। पद्च न्द्रियोंके जिपय 
सेवन करनेमें थ्री उनका लक्ष्य कपाय निवृत्तिका रहता हैं। 
जब राग सुननेकी इच्छा होती हे तब राग सुननेकी इंच्छासे 
आत्मामें एक प्रकारकी हलचल हो जाती है उसे दूर करनके 
लिये ही यह प्रयज्ञ करता है । इसी तरह ओर भी जो इच्छा 
आत्मामें वेचैनीका कारण हो वह कालान्तरमें चाहे बुद्धिमें 
न आबे इसके असाव या दूर करनका प्रयज्ष करता है। 
यही कारण हे कि सम्यग्टाष्ट विषय सेवन करते हुए भी उनमें 
आसक्त नडों हाता । आसक्तिके अभावसे ही उसके बन्धका 
अभाव कहा हैं | बन्ध न हो यह बात नहीं है, बन्ध तो 
होता है परन3 जो बन्ध अनन्त संसारका कारण होता हैं. 
बह नहीं दोता, क्‍योंकि संसारका कारण मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी कपाय है उसका उसके अभाव है । माना 
कि अनन्तानुबन्धी चारित्रमोहनीय प्रकृति है । वह स्वरूपा- 
चरणुकी घातक है । परन्तु ज़ब मिथ्याखके साथ इसका 
सतक्त्च रहता हैं तब यह सम्यक्त्व गुणकों भी नहीं होने 
देती । इसीसे जब सम्यग्दशेन होता हैं तब मिथ्यात्व 
ओर अनन्तानुबन्धी चारों कषायोंका उदय नहीं होता। 
सम्यग्दशेनके होने पर यह आत्मा परको निज माननेके 


बर्शी-बाररे २०६ 


अभिप्रायसे मुक्त हो जाता है। जबतक जीवके भिथ्यात्व॒ रहता है 
तबतक इसका ज्ञान मिथ्या रहता है ओर जब मिथ्याज्ञाव रहता 
है तब परकी निज मानता है। भर्थात्‌ तब्च इसके स्वपरका विवेक 
नहीं होता । 


प्िथ्याचारित्र-- 


इसी मिश्याज्ञानके बलसे परमें ही इसकी प्रवृत्ति होती 
है। इसीका नाम मिथ्याचारित्र हैं । श्रर्थात्‌ मिथ्यादशेनके 
बलसे ही परमें निजत्वकी कल्पना होती हैं ओर उसीमें 
प्रश्षृत्ति करता हैं । कहाँ तक कहें खत्री पुत्रादिमें निजत्वकी 
कल्पना तो होती ही है, अहंन्तदेव, निम्रेन्थ गुरुओर द्वादशांग 
शासत्रकों भी अपने मानने लगता हैँ। हमारा धर्म, हमारे गुरू 
ओर हमारा आगस इस तरह निञ्रलकी कल्पना करता है। 
जो अपने अनुकूल हुए अथवा जिनके साथ रोटी बेटीका व्यब- 
हार द्वोता है उन्हें अपनी जातिका मान लेता हैं। इसके अति- 
रिक्त जो शेष बचते हैं उन्हें कह देता हैं “आपकी मन्दिर आनेका 
अधिकार नहीं, आप पूजन नहीं कर सकते, आप मूततिक्रा 
स्पर्श नहीं कर सकते, आप जहाँपर प्रतिबिम्ब विराजमान है 
वहाँ नहीं जा सकते, आप दस्सा हो गये, आप मोक्षमार्यका 
साधन हमारे सन्दिरमें नहीं कर सकते। आपका हम पानी 
नहीं पी सकते, क्‍योंकि आप जातिच्युत है, बड़े भाग्यसे शुद्धता 
मिलती है। यदि आपका दशेन करना हो तो कर लो अन्यथा 
चले जाओ ।” यदि नया लहुरीसेन ( दस्सा ) हुआ तब कह देता 
है -“जाओ ! अभी तुम दर्शन करनेके पात्र नहीं। जब तुम 
अपनी जातिमें मिल जाओगे तब हमारे मन्दिर्में आ सकते 
हो "९ यदि कोई पूछ वेठे--“मन्दिरमें मालीको क्‍यों आने 


रण संसार 


देते हो !” तब उत्तर मिलता है--“वह हमारी जातिका नहीं, 
आप तो हमारी जातिके हैं, पतित हो गये हो। आप किसीको 
दान नहीं दे सकते, चाहे मुनि दो चाहे त्यागी हो। आप हृस्त- 
लिखित शास्त्रोंका उपयोग नहीं ऋर सकते ।” जो मनमें आता है 
सो बोलता है--“छ्ली वर्गंको पूजन करनेक्रा अधिकार हे परन्तु वह 
मूर्तिका स्पशे नहीं कर सकती, क्योंकि उसके निरन्तर शह्ढा रहती 
है आदि |” जहाँ अपने सजातीय बर्गकी यह दशा हैं वहाँ शुद्रोंको 
क्या कथा ? उनके मन्दिर प्रवशक्री बात तो अभी जैनियोंमें दूर है ! 
यद्यपि यह कल्पना आगमोक्त नहीं, परन्तु मिथ्यात्वके उदयमें 
जो जो अनर्थ न हों सब थोड़े हैं 


उच्चगति ओर मोज्ष-- 


गम तो यह कहता है--“चार्ों ही गतिमें संमारकां 
नाशक सम्यग्दर्शन होता है, तियंग्गतिमें देशसंयम होठा हे 
सनुप्यगतिसें सकलसंयम होता है, क्ञायिक सम्यक्त्वकी श्राप्ति 
आर तीथंकर ग्रकृतिका बन्ध कमेभूमिके मलुंप्योंके होता हैं 
बहां यह नहीं लिखा--“अम्ुुक गति, अमुक बर्ण, अमुक जाति 
! अमुक वगवाला ही इसका अधिकारी हँ। अपि तु महान्‌ 
पापापाजेन करके भी जीव ज्ञायिक सम्यग्दशेन ओर ती्थझ्ुर 
प्रकृतिका अधिकारी हो सकता हैँ ।” राजा श्रोशिकने मुनि 
निन्‍्दासे नरकायुका बन्ध कर लिया था फिर भी 
क्ञायिक सम्यग्दप्टि होकर तीर्थड्डर प्रकृतिका बन्ध किया। 
बहुनसे जीव उत्तम कुलमें हुए परन्तु पाप करके वे नरक 
चल गये ओर जिन्हें आप नीच कुलवाले सममते 
हैं व धर्म करके उत्तमगतिमें चले गये। जिन्हें आप 
नीच गोन्रवाले तियंज्र कहते हें वे जीव भी धर्मके प्रसाद 
५७5 
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से उच्चनतिमें चले गये। महान्‌ हिंसकसे हिंसक शूकर, सिंह, 
नकुल, बानर भोगशभूमिमें चले गये। वहाँ सम्यग्दशेन प्राप्त कर 
स्वर्ग गये । कई भवमें भगवान्‌ आदिनाथ स्थामीके पुत्र हुए। 
तथा नरक गतिवाल जीव जिनके निरन्तर असाताका उदय 
ब क्षेत्रजनित वेदनासे निरन्तर संक्लेश परिणाम रहते हैं वे 
जीव भी किसीके उपदेश बिना ही स्वयमेव परिणशामोंकी 
निर्मलतासे सम्यग्दशनके पात्र होते हैं। परिशामोंकी 
निर्मलतामे आसाता आदि प्रकृृतियां ऊुछ भी विधान नहीं 
कर सकतीं । 
जाति, कुल और मोक्ष--- 

नरकॉमें नाना प्रकारकी तीत्र वेदना है. परन्तु वहां भी 
जीव तीसरे नरक तक तीथेह्ुर प्रकृतिका वन्ध कर रहे हैं। 
इससे सिद्ध होता है कि नीच गाोत्रमे भी तीर्थद्वुर प्रकृति बेबती 
रहती हू । परिणामोंके साथ मोक्षमागंका सम्बन्ध है, वाह्म 
कारणेसि उसका कुछ भी ब्रिघात नहीं होता, अतः जा ज्ञाति 
अभिमानसे परका तिरस्कार करते हैं वे धर्मका मासिक स्थ॒रूप 
ही नहीं समभते। श्री पृज्यपाद स्थामीने कहा हे--“जिनकों 
जाति ओर कुलका अभिमान हे वे मोक्षमार्गसे परे हैं |” यथा--- 

“येउप्येव॑ बद॒न्ति यद्वर्णानां ब्राह्मणों गुरुतः स एवं परम- 
परदयोग्यः तेडपि न मुक्तियोग्या: ।” यतश्च--- 

जातिदेहाश्रिता रष्टा देह एबात्मनों भवः। 
न मुच्यन्त भवात्तस्मात ते ये जातिकृताग्रहा: ॥” 

अर्थात्‌ “वर्णोमें त्राह्मण गुरु है, महान है, पूज्य है इस 
लिये वही सुक्तियोग्य है” ऐसा जो कहते हैं वे भी मुक्तिके पात्र 
नहीं, क्‍योंकि “ब्राह्मणत्र आदि जो जातियाँ हैं वे देहके आश्रय 
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देखी गई हैं और शरीर जो है वह आत्माका संसार है। इस 
लिये जो जीब मुक्तिके लिये जातिका आग्रह मान रहे हैं वे 
संसारसे नहीं छूट सकते।” न तो जाति बन्धका कारण है 
ओर न मुक्तिका कारण है, क्‍योंकि जातिका होना परद्र॒व्या- 
धीन है । 

जाति, वेष ओर मोक्च-- 


>ब्राह्मणगत्व जाति मोश्षका मार्ग न हो, किन्तु त्राह्मणत्व 
जातिश्रिशिष्ट जीव निर्वाण दीक्षाके द्वारा दीक्षित होने पर मुक्तिको 
प्राप कर लेता है? ऐसा जो कहते हैं उनके प्रति पृज्यपाद 
स्वामीका कहना हे-- 
“जातिलिड्रविकल्पेन येपां च समयाग्रह: 
तेडपि न प्राप्र बन्त्येत्र परम परद्सात्मनः ॥!? 
अथांत्‌ जाति ओर वेषके विकस्पसे मुक्ति माननेवाले जो 
लोग कहते हैं कि त्राह्मणत्व जातिविशिष्ट होनेके बाद जब देगम्बरी 
दीक्षा घारण करेगा तभी मुक्तिका पात्र होगा। वे मनुष्य भी 
परम पदको प्राप्त नहीं कर सकते, क्‍योंकि जाति ओर वेष पराश्रित 
हैं। वे माक्षप्राप्तिमिं साधक बाधक नहीं। एक मात्र आत्माश्रित 
भाव दी मोछूका कारण हो सकता है। श्री कुन्दकुन्द स्वामीने 
समसयसारमें लिखा है-- 
“पासंडीलिंगाणि ब गिहिलिंगाणि ब बहुप्पयाराणि । 
घित्त' बदंति सूढा लिंगमिणं सोक्खमग्गो त्ति। 
श उ होदि मोक्खमग्गो लिंगं ज॑ देहणिम्ममा अरिहा | 
लिंगं मुइत्तु दंसणणाणचरित्ताणि सेयंति ॥” 
पाखण्डीलिंग अथवा गृहस्थलिंग ये बाह्य लिक्न हैं जो बहुत 
प्रकारके हैं। उन्हें प्रहण कर मूढ लोग मानते हैं. कि यह लिन 
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सोक्षमाग हैं । किन्तु विचार करनेपर सात्मूम पड़ता है कि कोई 
भी बाह्य लिज्ञ मोक्ञका मागे नहीं हे । यदि बाह्य लिड्ठ मोक्तका 
सा्ग होता तो अरहन्त भगवान देहसे निर्मम न होते ओर लिझ्नको 
छोड़कर दशेन, ज्ञान ओर चारित्रका मेवन नहीं करते। माना 
कि बहुतसे अज्ञानी ज्ञन द्रव्यलिज्ञको ही मोक्षमाग मानते 
हैं और सोह-पिराचके बशीभत होकर द्रव्य लिट्ग का स्वीकार 
करते हैं पर उनका ऐसा मानना ओर मोह-विशाचके वशीभूत 
होकर ट्रव्यलिड्गका स्वीकार करना ठीक नहीं है. क्योंकि इससे 
संसारकी ही वृद्धि होती हैं। जिनदेवन तो दर्शक, ज्ञान और 
चारित्रको ही मोक्षमाग कहा है, द्रव्यलिढ़ का नहीं, चयोकि बह 
शरीराश्षित होता है। सच ता यह है कि जो मोक्षामिज्ञापी जीब 
हैं उन्हें सागार और अनगार लिड्ढसे मसताका त्याग कर दरशान, 
ज्ञान ओर चारित्ररूप जा मोक्षसाग हे उससें ही अपनी आत्माकों 
स्थापित करना चाहिये । श्री कुन्दकु्द स्वरामीन सर्वाषरुद्धि 
अधिकारमें कहा हे-- 

“संक्खपदे अप्पाणं टर्वाह त॑ चंत्र कादि ते चेब | 

तत्थेव विहर णिरूच मा ब्िहरसु अण्णदब्बेसु |!” 


आशय यह हैं कि अभ्द रस्नत्रयरूप इस सोक्षमार्ममें हद 
अपनी आत्माका स्थापित कर, उसीका ध्यान कर, उद्सीको 
अलुभवन कर और उसाम निरन्तर बिहार कर, अन्य द्रब्यॉमें 

र मत कर | 

यह ज्ञीव अनादि कालसे अपनी ही अ्रद्धाके दोपसे राग 
हपत्रश परद्रव्यामें अपनी आत्माको स्थापित किये हुए हैं 
इसलिए अपने प्रज्ञा+ गुण द्वारा उसे वहाँसे हटाकर दर्शन, 
ज्ञान ओर चारित्रिमें स्थापित करना चाहिये। इसी प्रकार इस 
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जीवका निरन्तर पर पदार्थोमं चित्त जाता रहता हे है ओर 
कपायके वशीभूत होकर नाना प्रकारके विकल्प होते रहेते हैं 
तथा उन विकल्पोंके विषयभूत पदार्थोमे इछ्टानिष्ट कल्पना 
होती है । अतः उन सबसे चित्तकों हटाकर उसे एक ज्ञेयमें 
स्थिर करना चाहिये | यद्यपि जिसके आते ओर रोद्र ध्यान में 
वह भी एक ज्ञलेयमें चित्त स्थिर कर लेता है वह भी जिसे 
इंष्ट ओर प्रिय मानता है उसे अपनाता है या उसमें तन्‍्मय हो 
जाता है और जिसे अप्रिय और अनिष्ट मानता है उसे दूर 
करनेके लिये नाना ग्रकारके प्रयत्न करता है। किन्तु यहाँ 
ऐसी चित्तकी छकांग्रतो विषक्षित है जिसमें राग-हं पका लेश 
न हो। ज्षयर्मे रागादिख्प कल्पना न हो। इस श्रकार चित्तको 
ज्ञेयमें स्थिर करना चाहिये, यह उक्त कथनका ताल है। 
इसी प्रकार यह जीव निरन्तर कर्मेचेतना और कर्मफलचेतनाके 
वशीभूत हो रहा है अतः अपने चित्तको वहाँसे हटाकर 
एक ज्ञानचेतनामें लगाना चाहिये। यह जीव निरन्तर अज्ञान- 
वश अन्य पदार्थों कठृ त्व बुद्धि और अहंँ बुद्धि करता रहता 
है अतः उसे स्यागकर एक ज्ञानस्ररूप आत्माका अमुभत्र करना 
चाहिये। माना कि ज्ञानमें ज्ञेयसम्बन्धी नाना प्रकारके विकल्प 
आत्त रहते हैं पर उनमें स्थत्त कल्पना न कर अपने आत्माको 
झ यसे जुदा अनुभव करना चाहिये। ज्ञोय न तो मिथ्यादृष्टिके 
ज्ञानमें जाता है ओर न सम्यणज्ञानीके ज्ञानमें जाता है। ऐसा 
सिद्धान्त है-- 

“णाण ण॒ जादि णये णेयं ण॒ जादि णाणदेसम्दि (” 

केबल यह जीव मोहबश ज्ञेयको अपना मान लेता है, अतः 
उस मान्यताका त्याग कर निञ्ञका अनुभव करना ही श्रेय- 
स्कर है। 
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द्रब्यका स्वभाव परिणमनशील है । जब इस जीबके मोहादि 
कर्मका सम्बन्ध रहता है। तब इसकी स्वच्छता विक्ृत हो जाती 
है ओर उस समय यह पर पदार्थोँमें श्रद्धा, ज्ञान और आचरण 
तीनोंकी प्रवृत्ति करता है। इसलिये ये ही तीनों मिथ्यादशंन, 
मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र कहलाते हैं । किन्तु जब इसका 
मोहादि कर्मोसे सम्बन्ध छूट जाता हैँ तब यह अपने स्वभावरूप 
परिणमन करता है और उसमें तन्‍्मय होकर दर्शन, ज्ञान ओर 
चारित्रमें ही विहार करता है। इसी बातको ध्यानमें रखकर आचार्य 
महाराज उपदेश देते हैं कि प्रतिक्षण शुद्ध रूप होकर सम्यर्दशेन, 
सम्यरक्षान और सम्यकचारित्रमें ही बिहार करो तथा एकरूप 
अचल ज्ञानका ही अवलम्बन करो। किन्तु ज्ञानमें ज्ेयरूपसे 
ज्ञ अनेक पर द्रव्य भासमान हो रहे हें उनमें बिहार मत करो, 
क्योंकि मोक्षमाग एक ही है और वह सम्यरदशेन-ज्लान-चारि- 
ब्रात्मक ही है उसीमें स्थिः होओ. इसीका निरन्तर ध्यान करो, 
डसीका निरन्तर चिन्तत्रन करो तथा द्रव्यान्तरका स्पश किये 
बिना उसीमें निरन्तर बिहार करो। जो ऐसी प्रवृत्ति करता है बह 
बहुत ही शीघ्र समयका सारभूत ओर नित्य ही उदयरूप परमात्स- 
पदुका लाभ करता है। किन्तु जो इस सं॑वृत्तिपथका त्याग कर 
ओर द्रव्य लिंग धारण कर तक्त्ज्ञानसे च्युत हो जाता है बह 
नित्य ही उदयरूप ओर स्वाभाविक प्रभाभारसे पूरित समय- 
सारका नहीं प्राप्त कर सकता है। यही श्री समयप्राश्षत्तमें कुन्द- 
कुन्ददेवने कहा हँ-- 

“पासंडीलिगेसु ब गिहिलिगेसु व बहुपयारेसु । 
कुब्धति जे ममत्तं तेहि ण॒ णाय॑ समयसार ॥? 

जो पुरुष पाखण्डी कलिड्डोंमे तथा बहुत ब्रकारके गृहस्थ 

लिडझ्ञोंमें ममता धारण करते हैं उन्होंने समयसारको नहीं 
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जाना हे। आशय यह है कि जो पुरुष “मैं अ्रमण हूँ और मैं 
श्रसणका उपासक हूँ”? ऐसा मिथ्या अहंकार करते हैं वे एक 
मांत्र अनादि कालसे चले आ रहे व्यवहारमें ही मूढ़ हैं। वास्तव 
में व विशद विवेक स्वरूप निश्चयको नहीं प्राप्त हुए हैं । जो ऐसे 
मनुष्य हैं वे परमार्थ सत्य भगवान्‌ समयसारको नहीं प्राप्त 
होते। वास्तवमें उनकी द्रव्यलिंगके ममकारसे अस्तरीष्टि 
तिरोहित हो गई हूँ, इसलिये उन्हें समयसार दिखाई नहीं 
देता। द्रव्यलिंग पराश्रित है और ज्ञान स्वाश्रित है। इसलिये 
पराश्रित बस्तुसे ममकार और अहंकार भावका हूटा लेना ही' 
श्रेयस्कर है, क्योंकि जो पराधीन होता है बह कदापि सुखका 
पात्र नहीं होत्ता। यह कौन नहीं जानता कि द्रव्यलिंग शरीराश्रित 
होता है इसलिये इसके द्वारा आत्मा अपने अभीष्ट पदको भज्ञा कैसे 
प्राप्त कर सकता है ? एक ज्ञान ही आत्माका निज गुण है जो कि 
स्त्राश्नित है, इसलिये सुखका कारण वदी हो सकता है। अतः जिन्हें 
स्व॒तन्त्र सुखकी श्राप्ति इष्ट है उन्हें पराधीन शरीराश्रित लिंगकी 
ममसताका त्याग करना चाहिये। 


कायं निष्पत्तिमें निभित्तका स्थान--- 


आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न पदार्थे हैँ। किन्तु अपने जिन 
विभावरूप परिणामोंके कारण यह आत्मा ससारमें रुल रहा 
है वे परिणास जिस कालमें जिस रूप होते हैं उस कालमसें 
उनका निमित्त पाकर मोहादि कम स््रयमेव बसे संस्कारवाले 
होकर आत्मासे सम्बन्धको प्राप्त हो जाते हैं ओर जिस कालमें 
बे अपने परिणमन द्वारा स्वयमेव उदयमें आते हैं उस कालमें 
उनके निर्मित्तसे आत्मा स्वयमेव रागादिरूप परिणम जाता है। 
इतना ही विभाव परिणासोंका और कर्मका निमित्तनेमित्तिक 
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सम्बन्ध है । फिर भी जो आत्माकी विविध अबस्थाओंका 
कर्ता कमेफो मानता है वह चअज्लानी हे। कम तो अचेतन है। 
चेतन पदार्थ भी दूसरेका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि 
अचेतनका परिशणमन अचेतनसें होता हे आर चेतसका परि- 
खुसन चेतनमें होता हैँ । अन्य अचेतन पदाथे बिना ही चेतन 
परिणार्मोके स्व्रयमेब्र परिणमन करता है ओर इसी प्रकार 
चैतन पदार्थ भी बिना दी अचेतन पदार्थके स्वयमेत्र परिशमन 
करता हैं। जैसे जिस समय घटरूप परयाय प्रकट होती है उस 
समय कुम्भकार आत्मीय योग और विकल्पका कतो होता है । 
यों ता घट निष्पत्तिमें तीन दातें आवश्यक मानी गई हें। 
१--उपादान कारणका प्रत्यक्ष ज्ञान, २--घट बनानेकी इच्छा 
ओर ३--घट निष्पत्तिके अनुकूल व्यापार। ये तीन तरहके 
परिणाम कारण हैं। कुम्भकारको घटके उपादान कारण 
मृत्तिका द्रव्यका प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिये घट बनानेकी इच्छा 
भी होनी चाहिये और नदनुकूल प्रयत्त भी होना चाहिये। ये 
वारते कुम्भकारमें होती हें ओर याग द्वारा उसके आस्मग्रदेश 
चलायमान होते हैं। ज्ञिसका निम्मित्त पाकर दण्डादिमें व्यापार 
हो जाता है और उसके निमित्तसे घट बन जाता हैँ। जो काये 
पुरुषप& प्रयत्न पृषेक होते डे उनके होनेकी यह पद्धति हू । 
इसी प्रकार आत्सामें जो रागादि भाव होते हैं वे मोह।दय- 
निमित्तिक माने गये हैं ।* यहाँ भी पुद्गल कम सोहका विपाक 
मोह कममें ही होता दे किन्तु उसी कालमें आत्मा मोहरूप 
परिणाम जाता हैं। कोई दूसरा परिणसन करानेवाला नहीं हें। 
स्वयमेब ऐसा परिणमन हो रहा है। परन्तु इतना अबहय दे 
कि मोह कमेके विपाकके बिना ऐसा परिशणमन नहीं होता हे। 
इसीसे मोह कमेके विपाकको रागादि परिणामोंके होनेमें 
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निमित्त कहा है | जगतमें और भी जीब हैं पर उनमें यह परिणमन 
नहीं होता किन्तु जिस जीवके साथ मोहका बन्ध है उसीमें यह 
परिणमन होता है । इसी प्रकार धमोदि चार शद्भ द्रव्य भी बहाँ 
पर हें पर वहाँ भी यह परिणमन नहीं होता | इसका कारण यह है 
कि उनका यह निमित्त कारण नहीं है । 

जगतमें छह द्रव्य हैं | उनमें धर्माद चार द्रव्य तो शुद्ध हैं । 
उनमें द्रव्यके संयोगसे कभी भी विपरिणति नहीं होती। 
जीव और पुदूगल ये दा ही द्रव्य ऐसे हैं जिनमें शुद्ध और अशुद्ध 
दोनों प्रकारका परिणमन होता हैँ । बद्ध दशामें अशुद्ध परिणमन 
होता है और मुक्त दशामें झुद्ध परिणमन होता है। यही कारण 
हैं कि जीव और पुदूगलमें वेभाविक शक्ति मानी गई है। 
जक्तक अशुद्धताके निभित्त रहते हैं तबच्रतक इसका विभाव 
परिशणमन होता है ओर निमित्तेके हटते ही स्त्रभाव परिणमन 
दोने लगता है। पुदूगलमें स्तर्यं बैँघने ओर छूटनेकी योग्यता 
है,इसलिये उसका बन्च अनादि ओर सादि दोनों प्रकारका 
होता है किन्तु जीवकी स्थिति इससे भिन्न है। उसके रागादि 
परिणामोंक निर्मित्तसे बन्ध होता हें ओर रागादि परिणाम 
कमेके निमित्तसे होते हैं, इसलिये कर्मके साथ इसका बन्ध 
अनादि माना गया हे। इस प्रकारका यह निमित्तनेभमित्तिक 
सम्बन्ध चल रहा है । पर इस निर्मित्तन॑मितिक सम्बन्धकों 
देखकर निमित्तपर अवलम्बित रहना उचित नहीं हैँं। यह तो 
कार्यप्रणालीके सम्बन्धसे बस्तुका स्वभाव दिखलाया गया है। 
बम्तुतः कांयैकी उत्पत्ति तो उपादान कारणसे होती है. निमित्त 
तो सहकारीसात्र होता है । सहकारी कारण अनेक होते हैं 
किन्तु डपादान कारण एक द्वोता है। द्रव्य उपादान कारण दे 
ओर प्रति समयकी अवस्था उसका काये है । कार्यमें जेसा 
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समय भेद होता है बेसा उपादानमें समय भेद नहीं होता 
काये उपादानके अनुरूप होता है। जितने काये हैं उनकी यही 
पद्धति है। फिर भी संसारमें मोही जीव व्यर्थ ही अन्यका 
कर्ता बनता हैँ । निमित्तकारणका परिशमन निमित्तमें होता 
हैं और उपादानकी पर्याय जपादानमें हाती है । जा अन्य 
द्रब्यकी पर्यायकी अपेक्षा निमित्त व्यपदेशको प्राप्त होता है 
बही अपनी पर्यायकी अपेक्षा उपादान भी है। हम लोग इस 
रहस्यको न समभझककर व्यथेके विवादमें ससय बिताते हैं। 
जब यह नि३चय हो गया कि एक द्रव्य द्रव्यान्तरका कुछ नहीं 
कर सकता तब जहाँ पर परस्पर सिद्धान्तकी चर्चा होती हो 
कोर एक सिद्धान्तके विपयमें जहाँ दो मत हों बहाँ चचामें 
परस्पर वेमनस्य नहीं होना चाहिये, चाहे बह किसीके प्रतिकूल 
ही क्‍यों न हो। यदि वहाँ छिसी एकका यद अभिप्राय हागया 
कि में इसे अपनी वात मनवाकर ही रहूँगा तब बह “एक 
द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता” इस सिद्धान्तसे च्युत 
हो गया। अधिक क्या लिगें। वस्तुक्की मयादा तो जैसी ह उसे 
कोई भी शक्ति अन्यथा नहीं कर सकती | परन्तु मोही जीव 
मोहबश अन्यथा करना चाहते हैं । यही उनका श्रम है, अतः 
इसे त्यागना ही श्रयस्कर है, क्योंकि यह्‌ श्रम ही संसारका 
मूल है। जो जीब्र इस अ्रमके आधीन हें वे संसारी हैं, मिश्या- 
दृष्टि हैं ओर जिन्होंने इसे त्याग दिया वे ही मुक्तिके पात्र हें । 
आगममें बन्धके कारण कितन ही क्‍यों न बतलाये हों मुख्य 
कारण यह श्रम ही है। इस अमको बदलनेके लिये मूलमें 
श्रद्धाका निमेल होना जरूरी हें। समीचीन श्रद्धासे ही चारित्रमें 
निर्मेलता आती है। मेरी तो यह श्रद्धा हें कि दशेन और 
चारित्रको छोड़कर अन्य सत्र गुण निविकल्प हैं। कोई तो 
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ऐसा कहते हैं कि ज्ञान गुणको छोड़कर शेष गुण निर्विकल्प 
हैं पर उनका ऐसा कहना ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
ज्ञान गुण तो प्रकाशक है। उसमें जो पदार्थ जैसा है वैसा 
प्रतिभासित हो जाता है । . श्री कुन्दकुन्ददेबने समयसारमें 
लिखा हे-- 

“उबओोगस्स अणाइपरिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स । 

मिच्छत्त अण्णाणं अविर्यभावों थ णायब्बों ॥? 

उपयोग स्वभावसे सम्पूर्ण पदार्थंके स्वरूपको जानने 
की स्वच्छुता रखता हैं। जिस समय मोहादि कर्मोका विपाक 
होता है इस समय दशेन और चारित्र गुण मिथ्यात्तत और 
रागादिरूप परिणसनको प्राप्त हो जाता हैं तथा उसका मान 
ज्ञान गुणमें होता है। तब ऐसा माध्यम होता है कि 'मैं रागी 
हूं, ढपी हूँ, मोही हूँ।! वास्तवमें ये परिणमन ज्ञान गुणके 
हीं हैं किन्तु दर्शन और चारित्र गुणके हैं। जैसे दर्प ण्में 
अग्नि प्रतिभासमान होती हैं परन्तु दर्षणमें उष्णता व ज्वाला 
नहीं होती, क्‍योंकि ये अग्निके धर्म हैं। दपेणमें जो अग्नि 
भासमान हो रही हैं वह सब दर्षणकी स्वच्छृताका विकार 
है। इसीतरह आत्माका ज्ञान गुण स्वपरको जाननेवाला 
है। जिस समय इस आत्मामें मिश्यात्व प्रकृतिका उदय होता 
हैं उस समय इसका दर्शन गुण यथार्थ परिणमन न कर बिपरीत 
परिणमन करता हैं। अथांत उस समय जीवका अभिप्राय 
बविखरूप हो जाता हू। अतः उस समय इसके ज्ञान गुगमें भी 
उसका भान होता है। यह कुछ उसरूप नहीं हो जाता है। 
यह सब उयबस्था इसी प्रकार चली आ रही है। संसार क्‍या 
वस्तु हैं ? यही तो हैं कि जब यह आत्मा योग और कपायरूप 
परिणमता है तब वे कार्मण वर्गणणाएँ जो कि इसके प्रदेशों पर 
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साथ बन्ध हो जाता है। फिर जब वे कमे उदयमें आते हैं तब 
इसके रागादिरूप परिणाम होते हैं। इस प्रकार कर्म ओर 
रागादि भावोंका निरन्तर चक्र चाह्मू रहता हँ। कर्मके उदयसे 
रागादि भाव होते हैं और रागादि भावोंसे कर्मका बन्ध होता 
हैं । इसप्रकार यह जीव निरन्तर इस संसार चक्रमें धृम रहा 
है जिससे यह निरन्तर सन्तप्त होता हैँ। अतः प्रत्यक प्राशीका 
यही कतेव्य है कि बह इसके कारणोंका त्याग करे | 


सुखकी चाह 


श्री ब& मानमानम्य मसुक्तिमार्गप्रकाशक । 
विद्वजननविनोदाय कीरत्यतेड्य भाषणम्‌ ॥ 


इस जगतकी रचनाकाी अवज्ञोकन करनेमान्रसे ही यह बात 
सहज दी ज्ञानगोचर हो जाती हे कि प्रत्येक कार्येकी उत्पत्ति 
डपादान और सहकारी कारणकूटसे ही होती है । 


इस संसारमें यावत्‌ जीव हैं उन सर्व प्राणियोंका उद्देश्य 
दुःखनिवृकत्ति सुखकी प्राप्ति हे--अतए्व ग्राशियोंकी जो चेष्टा 
होती है वह तद॒र्थ ही होती है । देखिये, बालक जब विद्याभ्यास 
करनके अथे श्रथमतः अक्षराभ्यास करनेके निमित्त पाठशालामें 
जाता हे उस समय उस अल्पवयस्क बालककों यद्यपि यह 
बाध नहीं है क्रि विद्याभ्यास कर ज्ञानाजन द्वारा हेयाहेयका 
विचार कर जो हेय पदाथ होंगे उनका त्याग कछँगा ऑर उपादेय 
पदार्थका ग्रहण करूँगा, किन्तु उस कालमें जो उसको प्रवृत्ति 
होती है उसका मूल कारण यह हे कि यदि मैं पाठशाला नहीं गया 
तो मेरे माता-पिता ताड़न करेंगे। वह ताड़नजन्य दुश्ख मुझे 
सझ नहीं। इसीसे उसकी प्रवृत्ति होती हैँ। इससे यही अनुमित 
होता है कि आ्राणीमात्रकी चेेष्टा दुःखके निमित्त नहीं होती है। 
देखिये, जब हमको निद्राका वेग आता है उस कालमें हम उचित 
कार्योंको भी परित्यागकर शयन करते हैं। यद्यपि सोती अवस्थामें 
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आत्माके जा ज्ञानादिक गुण जाग्रतावस्थामें विकाशशील थे बह 
सब तिरोभूत हो जाते हैं तथापि निद्वाके द्वारा प्राप्त दुःखको न 
सहनेके कारण हम अपने ज्ञानादिक ग़ुर्णोकी हानिपर विचार 
नहीं करते हैं। तात्पर्थे इसका यही है कि चाहें हमारे ज्ञानादिक 
गु्णोंक्का विकाश मले ही प्रतिरुद्ध हो जावे परन्तु दुःख सहना 
हमको इछ नहीं | जब किसीका अत्यन्त दुःग्ब होता है. तव बह 
मरणावस्था तककी प्राप्ति करनेमें श्र्धीर नहीं होता बल्कि 
मरणपरयनत उपाय करके भी दःखोंसे दूर रहता चाहता ह#। 
स्वकीय अस्तिससे प्रियतम चस्तु संसारमें काइ नहों यह अश्चान्त 
सिद्धान्त पद्चथदशी है फिर सी वह जीव उसका लापकर दुध्स्म 
न्वृत्ति चाहता है। कैसा विलक्षण भाव है कि जिसके द्वारा 
नुप्यका उद्देश्य सहन ही आबाल गोपालकी दृष्टिमं आ जाता 
है? जिसके जाननेके अशथयुगके युग गुरु सुक्षपा ओर शाखा- 
ध्ययनमें बीत जाते हैं फिर भी मनप्यके उद्दश्यका स्थिर होना 
दुर्गम रहता हैं । वह इन प्रत्यक्ष इृष्टान्तों द्वारा मिनटोमें सलुप्योकी 
बविमल प्रतिभामें प्रतिवम्बित हों जाता हे--अथान दुःस्ब निरवृत्ति 
ही प्राणियोंका उदृरय है । यद्याप तात्यय इसका यह ह कि 
जब कपड़ा मलीन है जाता है. तब डसकी स्वच्छुताका उस 
कालमें अभाव रहता है ओर जब मल्लीनताके कारण पदाथका 
संसरग मिट जाता है तब आप ही मलीमता नहीं रहती । 
मलीमनताके अभावमें स्वच्छताकी व्यक्तता हो जाती है। स्थच्छुताके 
उत्पन्न करनेकी चेष्टाका अर्थ भी यही हे--इसी तरह आरत्मामें 
सुख नामक शक्ति है जो वेभाविक शक्ति तथा मोहादि कर्मोंका 
निमित्त पाकर आकुलतारूप परिणमन करती हे और जब मोह 
कर्म इस जीवसे प्रथक हो जाता हैं तब वह शक्ति स्वभावरूप 
परिणमन द्वारा परिणत रहती हैं। उस कालमें सुख गुणका 
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निराकुलरूप ही परिणमन रहता है। इसीसे कविवर दोलतरामजो 
मे कहा है--“आतमको हित है सुख सो सुख आकुलता बिन 
कहिय”-- 


तथा वेदान्तियोंने भी सुख प्राप्ति ही को चरम पुरुषार्थ 
माना है। 


“सुखमात्यन्तिक यत्र बुद्धिग्राह्ममतिन्द्रिकं, 
त॑ वे मोक्ष विजानीयाद दुःप्रापमकृतात्ममिः ॥”? 


वह जो सुख है सो अभावरूप नहीं किन्तु विधिरूप है। 
आल्हादनाकार परिणतिका नाम ही तो सुख है। आत्मा अनन्त 
शक्तियोंका पिण्ड है अर्थात्‌ अनन्त शक्त्यात्मक ही आत्मा है । 
केगल गुण-गुणीके व्यपदेशसे गुणीसे भिन्न प्रतीत होता है, 
बस्तुतः गुण ओर गुणीमें प्रथक्‌ प्रदेशपना नहीं है । उन शक्तियाँमें 
सुखनामक भी शक्ति हे वह विधिरूप है निषेघरूप नहीं और 
न प्रतिजीबी गुणोंकी तरह सापेत्ष भी हैं। अवस्थाके भेदसे वह 
दो प्रकारकी कही जाती है, वास्तविक गुण तो नहीं हैं--उस 
सुखके प्राप्त करनेमें प्राणी अपना सर्वेस्त तक देनेमें नहीं चूकते 
परन्तु कार्यके अनुरूप प्रयत्न न करनेसे जब विफल प्रयत्न हो जाते 
हैं तब जो कुछ मानसिक बिकल्पोंमें उसका उपाय सूझता है 
उसीके प्रयत्नमें दत्तचित्त रहते हैं । अतएवं किसी कबिने कहा है!-- 
आत्मानात्मविवेकशुन्यड्दयो श्ात्यन्तमज्ञो जनः | 
स्वात्मानन्दमतिप्रसिद्धममर्ल श्रभ्यासदारादिषु ॥” 
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अर्थे--आत्मा और अनात्माके ज्ञानसे शून्य तथा अत्यन्त 
अज्ञानी जो मनुष्य हे वह आत्मसम्बन्धी आनन्द अति प्रसिद्ध 
है तोभी दारादिकाँमें अभ्यास करके उन्हींके रक्षणार्थ निरन्तर 
यत्नपर रहता हैं। जैसे कुत्ता अस्थिमें रुषिस्‍्के न होने पर भी 


उसके संधर्षेशसे उत्पन्न जो स्वरुधिर उसका आस्वादन कर 
अस्थिमें ही उसके सत््वकी कल्पना कर निरन्तर अस्थि रक्षणके 


श्थ सतक रहता हँ--- 
भावाथै--यद्यपि सुख गुण आत्मा ही का हैँ अतएवं उसीमें 


उसका विकाश होना चाहिय । आत्मा जब मोहज़ इच्छ 
उत्पन्न होती है उस समय आत्मा उसकी निववृत्तिके अर्थ उद्योग- 


शील होता हैं ओर जब उसका विपय सिद्ध हे जाता हैं. तब आत्मा 
सुत्री होजाता है, क्यांकि ऐसा नियम ह-यद्विपयक इच्छा होती 
है उसकी निवृत्ति उस विपयक्र सिद्धि हो जानेसे होजाती है। 
जसे जब हमको बुभुक्षा होती है तन्र उस कालमें यदि हमको 
भेजन मिल जाय तव उस बुसुक्षाकी निग्रत्ति हा जाती है और 
बुभुज्ञके निवृत्त होते ही बुभुक्षाके द्वारा उत्पन्न जो पीड़ा है बहू 
भी शान्त हो जाती है । इससे यही अथे जकलता है कि ढःखका 
मूत्र कारण सह करसे है । इससे बह नाना प्रकारके संकटांका 
भोगता है, वयोंकि यह सहज सिद्ध अनुभवगम्य है कि जब हमारे 
क्राथका उदय होता है तब उससे हम अन्यका बुरा करनेकी इच्छा 
करते हैँ, सानके उदयमें अपनेकी उच्चतम और अन्यको अधमसे 
अधम दिखानेकी हम चेष्टा करते हैं । कहाँ तक कहा जावे 
सानी पुरुप अपने मोहसे माता पिता गुरुओंदी भी विनय 
करनेमें संकोच करता है। यदि उनके मानकी रक्षा हो जाबे तो 
इनका नीचा दिखानेकी चेष्टा करनेमें अचूक और अमोघ 
प्रयत्न करता है । कहाँ तक इसकी प्रशंसा की जावे, यदि स्वेस्थ 
खोनेमें भी इसकी मानरक्षा होती है. तब वह सर्वस्वको तृणु 
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ठुल्य भी नहीं गणना करता | धनकी कथा लेकर ही बहू मरकर 
भी मानकी रक्षा करना चाइता है। क्या आपने पद्मपुराण नहीं 
बाँचा-रावशके बंशका विध्वैस होनेपर भी रावशसे श्री रामचन्द्रजी 
की विनय करना न हो सका । इसी तरह नोकषाय हास्यादिकोंकी 
भी प्रवृत्ति जानना | यद्यपि क्रोधादिक कषाय तथा उनके द्वारा 
सम्पादित कार्योंके द्वारा इसके आत्मगुणोंमें विक्रतपना हो ज्ञाता 
है । जेसे जब इस जीवके क्रोधाग्नि प्रज्वयलित होती है उस कालमें 
आ।भ्यन्तर तो इसकी क्षमा परिणतिका विध्वंस होता है, बाह्ममें 
रक्तनेत्रादि होनेसे शरीर विकरालखू्पका अवलम्बन करता है, 
तथापि करे क्या। क्रोधाग्निसे उत्पन्न दाह दुःखमें जब इसको 
शान्ति नहीं मिलती तब चाहे आत्मसर्वस्त्र भले ही तिरोभूत 
हो जावे परन्तु उस दुःख निशृत्तिके लिये यद्द जीव जो मनमें 
श्ाता है. सो करता हैं। इसी प्रकार सबेत्र जानना। बसु राजा 
क्या यह नहीं जानता था कि अजैर्य्टव्यमू--इसका श्रथे त्रिवाषिक 
पैदा होनेके अयोग्य यब ही हैं परन्तु गुरुपत्नोके दबावमें आकर 
अन्यथा ही अथे कर दिया, क्‍या बसु राजा इस बातकों नहीं 
जानता था कि अनथेका फल अच्छा नहीं हे परन्तु गुरुपत्नीके 
लिहाजका दुःख वह नहीं सहन कर सका ओर आँख मूदकर 
अन्यथा अर्थ करनेमें सख्चमात्र भी उसने संकोच न किया । इत्यादि 
इृष्टान्तों से यद्दी सिद्ध होता है कि आावती संसारमें प्रवृत्ति हा।ती है 
वह दुःख निवृत्तिके अर्थ ही होती है। अतएब यही सिद्ध होता हे. 
कि इस जीवका द्वित दुःख निवृत्ति ही दे । उसीके श्रथ अस्मदादि : 
प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है। जब यह निश्चित हो चुका कि सुखकी 
प्राप्ति ही के अथे प्राणीमात्रके उद्योग होते हें तब हम से सजातीय 
बन्धुआंको उचित है कि उसीके अर्थ यत्न करें। अथवा उन यत्नॉमें 
यदि त्रुटि द्वो तो उनको दूर करनेका यत्न करें, न कि मूल उपायोको 


श्् 
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ही उचब्छिल्न कर डालें। ऐसा संसारमें नहीं देखा जाता हैं। 
व्यापारमें हामि भी देखी जाती है एतावता संसार व्यापारको 
नहीं छोड़ देता ॥ 


निश्चय ओर व्यवहार 


आ।चायोने निम्चय ओर व्यवहारका अपनी अपनी शेलीसे 
निरूपण किया है। इनके विषयमें में न विशेष जानता हूँ ओर न 
जाननेकी इच्छा है। मैं तो यह सममता हूँ कि जीव पुदुगल, 
धर्म, अधमं, आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं। उनमें पुदूगल 
द्रव्य तो इन्द्रियके द्वारा ज्ञानमें आता है और धमे, अधमें, आकाश 
ओर काल ये चार द्रव्य आगमगम्य हैं । हम यहाँ पर दो द्रव्योंकी 
चर्चा करता चाहते हैं जो प्रत्यक्ष हैं। पुदुगल तो इन्द्रियजन्य 
ज्ञानसे प्रत्यक्ष है ओर आत्मा सुख, दुःख, ज्ञानादि गुणके द्वाय 
जाना जाता हैं । 

आत्माकी दो अबस्थाएँ हैं--संसारावस्था ओर मुक्ताबस्था। 
इनमेंसे मुक्तावस्थाका तो हमको अत्यक्ष नहीं किन्तु संसारावस्थाका 
प्रत्यक्ष है । हमें निरन्तर जो रागद्ठ पादि विभावोंका अनुभव होरदा 
है उसीका नाम संसार है । 

यद्यपि हमको निरन्तर राग-द्वपका अनुभव होता हे. परन्तु 
सर्वेधा नहीं। कभी राग-ढू पके अभावषमें जो अवस्था होती दूँ 
उसका भी अनुभव होता है। जैसे कल्पना कोजिये कि हमको रूप 
देखनेकी इच्छा हुई ओर जैसा रूप देखनेका देमारा भाव था 
बैसा ही बह देखनेमें आया तो उस समय हम शान्ति और सुखमें 
मग्त हो जाते हैं। विचार कीजिये जो शान्ति हुई वह रूप देखनेसे 
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हुई या रूपविषयक देखनेकी इच्छाके जानेसे हुई! यदि रूप 
देखनेसे हुईं तब दमको निरन्तर रूप ही देखते रहना चाहिये सो 
तो होता नहीं किन्तु हमारी जो रूप विषयक इच्छा थी वह चल्ली 
गई, अतः सुख व शान्तिका कारण इच्छाका अभाव है। इसका 
कारण न विषय है ओर न इच्छा ही हें। इससे यह सिद्धान्त 
निकला कि रागादिक परिणाम ही दुःखके कारण हैं ओर इनका 
अभाव ही सुखका कारण है। इसलिये जहाँपर सम्पुणे रागादिकोंका 
श्रभाव हो जाता है. वहीं आत्माको पूणे शान्ति मिलती है और 
उसी अवस्थाका नाम मोक्ष है। अतएव जिन्हें मुक्तावस्थाकी 
अभिलाषा है उन्हें यही प्रयत्न करना चाहिये कि नवीन रागादि 
उत्पन्न न हों! ओर जो प्राचीन हों वे रस देकर निजेर जानें। 
क्रेवल गल्पवादसे यह हल न होगा। अनादि कालसे जो पर 
पदार्थोकी अपनानेकी प्रकृति पड़ गई है तथा प्रत्येकके साथ जो 
व्यवहारमें अभिरुचि रखते हो, पद्चेद्रियोंके विषयॉमें अपनी 
शक्तिका अपव्यय कर रहे हों, निरन्तर किसीकोी अनुकूल तथा 
किसीको प्रतिकूल मानकर संसारके काये कर रहे हो, इनसे पीठ 
दो और शुद्ध जीव द्र्यका विचार करो, अनायास अपने 
अस्तित्वका परिचय दो जावेगा । जिससे उत्पन्न आनन्दका आप 
स्वयं अनुभव करोगे । 


आजतक यही सोचते आयु बीत गई--“आत्मा क्‍या 
पदाथे है १” इसके लिये प्रथम तो विद्याभ्यास किया, अनन्तर 
विद्वानोंके द्वारा अनेक ग्रन्थोंका अध्ययन किया, विद्वानोंके 
समागममे प्रत्येक अनुयोगके ग्रन्थेकी मीमांसा की, अनेक 
घुरन्धर वक्ताओंके भाषण सुने, अनेक तीथंयात्राएँ कीं, बड़े-बड़े 
चमत्कार सुनकर मुग्ध हो गये तथा अनेक प्रकारके तपश्थरणकर 
शरीरकी लक्कड़ बना दिया परन्तु अन्तमें बात यही निकली कि 


२७७ निश्चय और व्यवहार 


आत्मज्ञान होना अति कठिन हे ओऔर यह कहकर सन्‍्तोष कर 
लिया कि ग्यारह अज्जके पाठी भी जब तत्त्वज्ञान से शून्य रहते हैं 
तब हमारी कथा ही क्या है? यह सब अज्ञानका विलास है। 
यदि परमार्थल्ते बिचारों तब यद्द तो तुम्हें ज्ञात है ही कि हमको 
छोड़कर शेष पदार्थ चाहे बह चेतन हों, चाहे अचेत हों, 
चाहे मिश्र हों; हमसे सब भिन्न हैं। जेसे आप यही तो कहते 
हैं. यह मेरा बेटा है, यह मेरी ख्री है, यह मेरा पित्ता है, यह 
मेरी माँ हे ।” यह तो नहीं कहते--“में बेटा हूं, मैं बाप हूँ, 
मैं स्री हूं, में माँ हूँ ।” इससे सिद्ध होगया कि आप डनसे भिन्न 
हैं। इसी प्रकार अपनेसे अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं. यही व्यवस्था 
उनके सम्बन्धमें भी जानना चाहिये। 

अब रह गया निज शरीर, जिसके साथ 'आत्मा एक क्षेत्राव- 
गाही हो रहा है सो यह भी मिश्न वस्तु हे। जैसे देखिये--किसीने 
किसीके साथ विसम्बाद किया और विसम्वादमें अपने मुखसे 
वूसरेको भाली दी और थप्पड़ भी मारदी। तब वह बोला-- 
“भाई अब रहने दो, जितना हमारा अपराध था उसका 
दण्ड आपने दे दिया। में आपको इसका धन्यवाद देता हूँ। 
अब आगे आपका अपराध नहीं करूँगा । अब शान्त हो जाइये ।” 
इस वाक्यकों सुनकर गाली और थप्पड़ देनेबाला एकदम शान्त 
होगया और जिचार करने लगा--“भाई सा०! आपने मेरा 
बहुत उपकार किया, मैंने बढ़ी भारी अज्ञानतासे काम लिया 
कि आपको गाली दी ओर थप्पड़ भी मारी।” अब विचारिये 
गाली देनेबाला मुख है या आत्मा ? मुख तो शब्दोच्चारणमें 
कारण हुआ, क्रोधकी उत्पत्ति जिसमें हुई थी वही तो आत्मा 
है। इसी तरह थप्पड़ सारनेमें द्वाथ निमित्त हुआ, थप्पड़ मारने 
का भाव जिसमें हुआ बही आत्मा है। यदि अपराधी मुँह ओर 
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हाथ होता तब इनको दण्ड देना उचित था सो वे तो अपराधी हैं 
नहीं, अपराधी तो आत्मा है। यही तो आत्मा है जो इन कार्यों 
अन्तरज़्से कलुषित होता है । 

यदि हम चाहें तो हर कायेमें एरसे भिन्न आत्माका अनुभव 
कर सकते हैं। इसके लिये बड़े-बड़े शाल्रों और समागमोकी 
आवश्यकता नहीं। आत्मज्ञान त्तो चलते-फिए्ते खात्ते-पीत्ते, 
पूजन स्वराध्याय करते समय सहज ही होजाता है किन्तु हम उस 
ओर दृष्टि नहीं देते। हमारी दृष्टि परकी ओर रहती है। जैसे 
किसीने किस्ीसे कहा--“कोबा आपका कान लेगया” तो थह्‌ 
सुनकर दह कोवेके पीछे तो दौइ़ता है किन्तु अपने कानपर हाथ 
नहीं रखता । न कीआ कान लेगया ओर न आत्मा परमें है । 
अपनी ओर दृष्टि देनेसे अनायास आत्मज्ञान हो सकता हैं 
परन्तु हम अनादिसे परको आत्मीय माननवाले उस तरफ 
लक्ष्य नहीं देते । यही कारण है कि दर-दर दीनकी तरह भटकते 
फिर रहे हैं। यह दीनता इसी समय मिट जावे यदि अपनी ओर 
लक्ष्य दो जावे । 


आत्मा के तीन उपयोग 
अशुभोषयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग । 


संसारमें मनुष्य अनेक प्रकारके काम करते दिखाई देते हें। 
उन कार्यों जो अशुभ कार्य होते हैं वे अशुभोपयोगके निमित्तसे 
होते हैं जो शुभ काये होते हैं वे शुभोपयोगके निमित्तसे होते हैं 
ओर जो मोक्ष सुखसाधक काये होते हैं वे शुद्धोपयोगके निमित्तसे 
होते हैं। यद्यपि यह तीनों उपयोग एक ही आत्माके हैं परन्तु - 
जिस तरहका निमित्त मिलता है. उसी तरहका कार्य करनेके लिये 
आत्मा प्ररित होता है । 

शुमोपयोग और 'अश्ुभोपयोग दोनों अशुद्ध हैं । झुभो- 
परयोगसे स्वर्गादिक ओर अशुभोपयोगसे नरकादिक प्राप्त होते 
हैं, परन्तु हैं दोनों ही संसारके कारण । एक स्वणेकी बेड़ी है 
तो दूसरी लोदेकी। दोनों हैं बेड़ियाँ ही। परन्तु इन दोनोंसे 
भिन्न जो तीसरी वस्तु है वह है शुद्धोपयोग, जिसके अन्दर ने 
तो झुभ और अशुभ विकल्प है और न किसी ग्रकारकी आकुलता 
है। वह तो एक निर्विकश्पभाव है। सम्यम्टष्टि अशुभोपयोगसे 
सदा बचे रहनेकी आकांक्षा रखता है | यथपि शुभोपयोग, 
पूजा दानादि करता है परन्तु अन्तरद्बसे उन्हें करना नहीं चाहता। 
यहाँ तक कि वह अन्तरक्से भगवानसे भी स्नेह नहीं करता। 
सस्‍्मेहको बन्धनका कारण मानता है। वह सदा सोचता है-- 
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१-.आत्मा शरीर से भिन्न हे-.. 


मनुष्यको एक शुद्ध चेतनाका ही आवलम्बन है। वह टड्ढो- 
त्कीण--टाड्छीसे उत्कीणे फूलके समान एक शुद्ध भाव है । वह 
निर्विकार एवं निविकल्प एक शुद्ध ज्ञानधन हैं। उसमें किसी 
भी प्रकारकी संकरता नहीं। बाह्ममें अवश्य दोनों ( पुदूगल ओर 
जीव ) का एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध हो रहा है पर किसीका 
एक प्रदेश भी किसीमें प्रविष्ट नहीं होता । जैसे चार तोला सोना 
है और उसमें चार तोले चाँदी मिला दी, इस तरह बह आठ 
तोलेकी चीज बन गई । अब देखो, बाह्ममें सोना ओर चाँदी 
बिल्कुल मिली हुई दीखती हैं, पर विचारों सोना अलग है. और 
चाँदी अलग हे। सोनेका परिणमन सोने में होरहाह ओर 
चाँदीका परिशमन चॉँदीमें । सोनेका एक चावल चाँदीमें नहीं 
जाता और चाँदीका एक चावल सोनेमें नहीं आता। वेसे द्वी 
आत्मा अलग है और पुदूगल अलग है । आत्माका परिणमन 
आत्मामें द्वो रहा है और पुदुगलका परिणमन पुद्गलसें। 
आत्माका चतुष्टय जुदा है और पुद्गलका चतुष्टय जुदा है, आत्मा- 
की चेतना पुदूगलमें नहीं जाती और पुदूगलकी जड़ता आत्मामें 
नहीं आती । पर व्यवहारमें देख लो एकसी दीखती हे। और 
जब उस सोने चाँदीको तेजाबमें डाल दिया तो सोना सोना 
रह जाता है, चाँदी चाँदी रह जाती है। वैसे ही तत्त्वदृष्टिसे 
विचारों तो आत्मा आत्मा हे और पुदुगल प॒दूगल है। 
कोईका किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं । चेतनमें जड़का क्‍या कास है ? 
अब देखिये शरीर पर कपड़ा पहिंना तो क्‍या कपड़ा शरीरमें 
अवेश कर गया ९ उस जीणे वसद्थको उत्ताकरर दूसरा नवीन 
बस्तर पदिन लिया। वेसे ही आत्मा ८४ लाख योनियोमें पर्याय- 
मात्र बदल लेता है। कोई कह्टे कि इस तरह तो आत्मा त्रिकाल 


स्व झारमाके तीन उपयोग 


झुद्ध हुआ । उसमें कुछ विगाड़ भला द्वोता नहीं, चाहे आप कुछ 
भी करो, पर ऐसा नहीं है। नय-प्रमाणसे पदार्थोंके स्वरूपको 
सममनेका यत्न करो। द्रव्य दृष्टिसे बह त्रिकालाबाधित शुद्ध है 
पर बतेमान पर्याय डसकी अशुद्ध ही माननी पड़ेगी। अन्यथा 
संसार किसका ? 


२--शुद्धोपयोगमें शुभोपयोग आवश्यक नहीं- 


पूजा करते भगवानसे यही तो कहते हो-- 
“तब पद मेरे हियमें, मम हिय तेरे पुनीत चरणोंमें । 
तब लों लीन रहें प्रभु, जबलों प्राप्ति न मुक्ति पदकी हो ॥?! 
भगवन ! तेरे चरण मेरे हृदयमें निवास करें ओर मेरा 
हृदय तेरे चरण-कमलमें, परन्तु कबतक ? जबतक निर्बाणकी 
प्राप्तिन हो। यदि आज ही निर्बाण हो तो उसकी सफल 
साधनाके लिये-- 
“शाह्योंका हो पठन, दशेन, लाभ सत्सद्गतिका । 
सदूबृत्तोंका सुयश कह कर दोष ढाकूँ सभीका ॥ 
बोछेँ प्यारे बचन हितके आपका रूप ध्याऊँ। 
सेऊँ तबलों चरण जिनके मोक्ष जबलों न पारऊँ ॥ 
है भगवान्‌ ! जबतक मोक्तको प्राप्त न करूँ तबतक शाख्रका 
अभ्यास, जिनन्द्रदेवकी सेवा ओर अच्छी संगति मिले। सद्‌- 
चत्ति हे जिनकी ऐसे पुरुषोंका गुणगान करूँ, पराए दोषोंके 
कहनेमें मौन हो जाऊँ। सुन्दर द्ित सित वचन बोलूँ। पर वह 
-कबतक ? जबतक मं,क्ष न हो जाय। इससे मालछ्म पड़ता दे 
कि उस शुद्भोपयोगसें शुभोपयोगकी भी आवश्यकता नहीं हे । 
अरे, तभीतक सीढ़ी चढ़ँ न, जबतक शिखर पर न पहुँचे। 
अशखरपर पहुँच गए तो फिर सीढ़ियोंकी क्या आवश्यकता । 
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३--अशुभोषयोग निवृत्तिके लिए शुभीपयोग आवश्यक है--- 


सम्यग्दृष्टिका लक्ष्य केबल शुद्धोपयोगमें ही रहता है। अशुभो- 
पयोगकी निवृत्तिके लिये वह पूजा-दानादिमें प्रवतेन करता है । 
जबतक शुद्धोपयागकी प्राप्ति नहीं हुई तबतक शुभोपयोग रूप ही 
अबतेता है । यदि आज ही शुद्धोपयोगकी ग्राप्ति हो जाय तो आज ही 
शुभोपयोग त्याग दे। यद्यपि शुभोपयोग और अशुभोपयोग 
दोनों हेय हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि हम शुभोपयोग 
न करें, शुभोपयोग करो इसका कोन निषेध करता हैं ? झुभो- 
पर्योगको त्यागनेसे झुद्धोपयोग नहीं होता, किन्तु शुभोपयोगमें 
जो माक्षमागकी कल्पना कर रब दी है, उसके स्याग ( और राग- 
होपकी निव्त्ति ) से शुद्धोपयोग होता है ओर वही परिणाम 
मोक्षमागंका साधन है। 


४--मोक्तसुख प्राप्तिके लिये शुद्धोपपोग आवश्यक है-- 


अशुभोपयोग निवृत्तिके लिये झुमोपयोग आबहयक बताया 
है। इसका यह तात्पये नहीं कि शुभोगपयोगसे ही मोक्ष सुख भी 
प्राप्त हो जायगा | 

शुभोपयोग द्वारा प्राप्त इन्द्रियाधीन सुख वास्तविक सुख 
नहीं है, परन्तु करे क्या, ऑँटको कड आ नीस ही अच्छा लगता 
है, बह गनन्‍नेकी बुरा समझता हैं। शुभोपयोगकोी सोच्चका कारण 
मान बेठता है। मोक्ष सुखका कारण केबल शुद्धोपयोग ही है। 
शुभोपयोगमें रहकर हो यदि मुक्ति चाहों तो कदापि प्राप्ति नहीं 
हो सकती । मुक्ति प्राप्तिके लिए शुद्धोपपोग का आश्रय अहण 
करना होगा । इसका दृष्टान्त ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य तीर्थ- 
यात्राको गया। चलते-चलते बृदछूकी छाया मिल गई। वहाँ 
उसने किग्ित्‌ विश्राम किया। बहाँसे चलकर वह अपने अभीष्ट 
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स्थानपर पहुँच गया। फिर वह कहता दै कि मुझे छायाने यहाँ 
पहुँचा दिया । अरे छायाने यहाँ नहीं पहुँचाया, पहुँचाय। तो उसकी 
चालने | छाया केवल निमित्तमात्र हुईं। बैसे ही शुभोपयोगने 
मोक्ष नहीं पहुँचाया। पहुँचाया तो शुद्धोपयोगने, पर व्यय- 
हारसे कहते हैं. कि शुभोपयोगने मोक्ष पहुँचाया। पर तस्त्वदृश्टिसे 
विचारों तो शुभोपयोग संसार ही का कारण है, क्योकि उसमें 
रागका अंश सिला हुआ है, इसीलिए सच्चा सुख प्राप्त नहीं 
करा पाता । 


४--सम्यक्त्वीका लक्ष्य शुद्धोपयोग--- 


सम्यक्सी भगवानके दशेन करता है पर उस मूर्तिमें भी 
ब्रह अपने शुद्ध स्वरूपकी झलक पाता है । दम भगवानके दशेन 
करते हैं तो हमें उनके दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही तो रुचते हैं 
ओर हे क्‍या ? क्योंकि जो जैसा अथे चाहता दे उसी अर्थीके 
पास जाता है। जो धनका अर्थी होगा बह धनकॉकी सेवा 

रेगा। वह हम सरीखोंके पास क्‍यों आवेगा !* ओर जो 

मोक्षार्थी होगा हू भंगवानकी सेवा करेगा । हमें भगवानके 
दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र रुचते हैं, तभी तो हम उनके पास 
जाते हैं । 

ब हनेका तात्पय यह हैं कि सम्यक्त्वीका लक्ष्य केवल शुद्धो 
पयाग रहता है, लेकिन फिलहाल वह शुद्धोपयोग पर चढ़नेके लिए 
असमर्थ है, इसलिए शुभोपयोग रूप प्रवतेता है, पर अन्तरद्नमें 
जानता है कि वह भी मेरे शान्तिमार्गमें बाधा करनेवाला है । यदि 
शभोपयोगसे स्वथर्गादिककी आप्रि हो जाय तो इसमें उसके लच्ष्यका 
तो दोष नहीं है । देखिए, मुनि तपशचाणादिक करते हैं जिससे उन्हें 
स्वगोदिक मिल जाता है | पर तपका कारये स्वरगेकी विभूति दिलाना 
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तो नहीं है। उसका काम तो मुक्ति लाभ कराना है। चूंकि उस 
तपसे वह मुनि शुद्धोपयोगकी भूमिको स्पशे नहीं कर सका इस- 
लिए शुभ पयोग द्वारा स्त्रगांदिककी प्राप्ति हो गई। जेसे किसान- 
का लच््य तो बीज वोकर धान्य उत्पन्‍न करना है पर उसके 
धास फूसादिकी प्राप्ति स्वयमेष हो जाती है। एतावत्‌ झुभोपयोग 
होनेसे स्वर्गादिक मिल जाता हे। पर स्त्रगोमें भी क्‍या है । 
सनिक वहाँ ज्यादा भोग है। कल्पबृक्षोंकी छाया है। यहाँ इंट 
चूनेके मकान हैं वहाँ हीरे-कंचनके प्रासाद हैं ओर क्या १ ज्यादा- 
से ज्यादा वहां अप्सराओंके आलिंगनका सुख है सो भी क्षणिक 
ओर अनन्त दुखदायी । लेकिन अनुपम, अलोकिक, अतीन्द्रिय 
सच्चा शाश्बत सुख तो सिवाय अपनी आत्माके और कहीं नहीं 
है यही निश्चय है। इसीकी प्राप्िकि लिए सम्यक्त्वीका लक्ष्य 
एकसात्र शुद्धोपयोग दोता हे । 
६--अत्याशक्ति पापका कारण है पृण्यबन्ध नहीं-- 

कुछ लोग सममते हैं-“पुण्य-वन्ध नरकका कारण हे-क्यों- 
कि पुण्यसे विषय सामग्री जुटती है ओर बिषयोंके मिलनेसे 
भोगनेकी इच्छा होती है, भोगनेसे अशुभ कमे-वन्ध पड़ता दे 
अर इस तरह नरक जाना पड़ता हैं। पर वस्तुतः यह बात 
नहीं, पुण्य नरकका कारण नहीं है | पुण्यका काम विषय सामग्री 
जुटा देना मात्र है परन्तु तुम्दारी पदार्थके भोगनेमें तो कोई 
आपत्ति नहीं पर उससें लिप्त मत हो जाओ । अपत्याशक्ति ही 
नरककी जननी है। विषयको अजन्नकी तरह सेवन करो। यदि 
अश्न ज्यादां खा लिया जाय तो अजीणे हो जाता है उसी तरह 
बविषयोंका अधिक सेवन करोगे तो मरो तपेदिकमें। बुलाओ 


डाक्टरकोी । देखो आचार शब्द है, उसमें 'अतिः त्ञगा दो तो 
अत्याचार बन जाता हैं । 
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७--इसलिए पुर्छा छोड़ो-- 

यदि अत्याशक्ति या अत्याचारसे बचना चाहते हो तो तुम्द्दारीः 
जिन पदार्थो्में रुचि है, महण करते ही उन्हें छोड़ दो। क्योंकि. 
मूर्लठा दी का नाम परिग्रद है । तुम्हारी भोजनमें रुचि है तभी तो. 
खाते हो। मांको बच्चेसे मूछां हैं इसलिए तो लालन पालन 
होता हैं । इस लंगोटीसे हमें मूछां हे तभी तो रखे हें। तुम्हें 
घर गृहस्थीसे मूरछां है तभी तो फंसे हो। यदि मूह नहीं है तो 
फिर हो जाओ मुनि। एक मुनि हैं, उन्हें मूछां नहीं दे इसलिए 
लंगोटी संभालनेकी आवश्यकता नहीं है। संभालनेबाली चीज 
थी वह तो मिट गई। एक ल॑गोटी ऐसी हे जो मोक्ष नहीं होने. 
देती, सोलह स्वर्गसे आगे नहीं जाने देती ! 

अ्रतः वह चीज जब तक बनी है तभी तक संसार है। जहाँ 
तक बने पय्पदार्थों से मूर्ला हटेगी उतनी ही स्वात्माकी ओर 
प्रवृत्ति होगी । लोग कहते हैं. कि जितने धनाढ्य पुरूष हैं, उन्हें 
बड़ा सुख होगा । मैं तो कहूँगा कि उन्हें हमसे भी ज्यादा दुःस्क 
है । उन पर जिस परिग्रह का भूत सवार है उससे वे तीन कालमें 
भी सुखी नहीं हो सकते । मनुष्यके जितना जितना परिग्रह बढ़ता 
जायगा उनका उतना दुख भी दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता: 
जायगा और जितना कम होगा उतना ही सुख भलकेगा। अत्तः 
यदि सोक्षकी ओर रुचि है, सुखकी कामना है तो परिग्रह् कमः 
करनेका प्रयत्न करो । 
८--इच्छाओंका दमन करो-- 

परिप्रद तब तक नहीं घट सकता जब तक इच्छाओंका 
दमन नहो। 

एक मनुष्यने भूखेको रोटी दान किया। नंगेकों कपड़ा दिया, 
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निराश्ररयोको आश्रय दिया और उसे सुख हुआ। वह सुख उसे 
कहांछे हुआ ९ सुख तो उसे अवश्य हुआ। उल सुखका वह 
अमुभव भी कर रहा है । तो वह सुख उसका अन्‍न्तरंगसे उसड़ा । 
उसने बिना किसी स्वार्थेके परोपकार बुद्धिसि ऐसा किया जिससे 
उसे इच्छाओं-कपायोंकी मंदता करनी पड़ी इसलिए उसे सुख 
हुआ। तो पता चला कि जब इच्छाओं-ऋषायोंका पूणे अभाव 
हो जाय और यदि उसे विशेष सुख मिले तो इसमें आमद्रयेकी 
कौनसी बड़ी बात है ? जितनी मनुष्यके पास इच्छाएं हैं उसके 
लिए उतने ही रोग हैं। एक इच्छाकी पूति हो गई तो बह रोग 
कुछ देरके लिए शान्त हो गया और उसने अपनेका सुखी 
समान लिया। पर परमाथथ हृष्टिसे विचारों! क्‍या बह सुखी 
हो गया | आज सुबह रोटी खाई, शामको फिर खानेकी जरू- 
रत पड़े गई। इससे मालूम होता हे कि इच्छाओंमें सुख नहीं 
हैं। अपितु इच्छाओमे ही दुख है। जितनी जिसके पास इच्छाएँ 
हैं उतना ही उसे दुख है। जिसकी एक इच्छा कम हो गई वह 
सुखी है परन्तु जिसके एक मात्र लंगोटीकी इच्छा रह गई वह 
उससे भी ज्यादा सुखी हे और जिसके पास कुछ भी इच्छा 
न हो दिगम्बर हो जाय वह उससे ज्यादा सुखी है । बस परिग्रह 
त्यागयका मतलब ही होता है कि इच्छाओंको कम करना। 
संसारमें ही देखला, राजाकी अपेक्षा एक सन्त ज्यादा सुखी है । 
अतः हमारी समझें ता यही आता है कि जिसने अपनी इच्छा- 
ओंकी वश कर लिया बही सुखी है । 


मूच्छीका त्याग वा इच्छाओंफे दमनके लिये केत्रल परिणाम 
पलटनेकी आवश्यकता है, क्योंकि उन्हींकी बिचित्रता है। परन्तु 
सनुष्यके परिणामोंके पलटनेका कोई समय नियत नहीं, न माछूम 
किसके कब भाव पलट जायें, कोई नहीं कह सकता | ह 
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चक्रवर्ती छः खण्डका अधिपति था। पर जब बिरक्त हुआ तो 
सारी विभूतियोंको लात मार दी कि फिर मुँह फेरकर नहीं देखा । 
परिणामोंमें जब विरक्तता समाजाती हैं तो दुनियाँकी एसी 
कोई शक्ति नहीं जो मनुष्यके हृदयकों पलट दे-उसे बिरक्त होनेसे 
रोक ले। इसीलिए कहा है-- सम्यक्‌ परिणासोंकी सबलता मुक्ति 
रमासे मिलनेवाली दूती है ।”? 


रू--क्रोधादि कपाय रागांदि विभावोंपर विजय करो-- 


मनुष्यके लिए एक शुद्धात्माका ही अवलम्बन है | उसीके लिए 
देखो यह सारा प्रयास हैं ओर परिणामोंमें जितनी चशद्ज्ञता 
होती है बहू सब मोहोदयकी कललोलमाला है। उसमें कोई काम 
क्रोधादि बिकारी भाव नहीं। यदि क्रोध आत्माका होता तो फिर 
क्यों फहते कि हमसे गलती दो गई, क्षमा करो । इससे मालूम 
होता है कि वह तुम्हारी आत्माका विभाव भाव है। 


१०--चाण्डालका परिवार--- 


एक मेहदतरानी किसी स्थानपर भाडू लगा रही थी। निकट ही 
एक साधु बेठा था। भाड़ लगाते समय कुछ धूलके कण उस 
साधुपर भी पड़े। वह तुरन्त ही क्रोधित हो गया और बोला-- 
“पऐ मेहतरानी ! क्‍या करती है १” 

बह बोली-- झाड़ू लगाती हूँ |” 

साधुने उत्तेजित स्व॒रसे कहा--तुमे दिखता नहीं है ? 

मेहतरानीने ऐंठ्ते हुए कह्ा-- मुझे तो दिखता है १” 

साधु आपेसे बाहर हो उठा--“अरी बड़ी चाण्डालनी है ?” 

मेहतरानीने व्यद्गमें कद्दा-हाँ मेरा ही परिबार तेरे धरमें 
बेठा है १”? 

साधुने कह्य--“क्या बकठी हैं ? मेरे घरमें तेरा परिबार है ९” 


वर्शी-वाणी श्प्प्य 


मेहतरानीने गवेसे कहा-- में जो कहती हूँ ठीक कद्दती हूँ ।” 

साधु दृठपूर्वक पूछने लगा-- कैसे ! कहाँ है तेरा परिवार £” 

इतनेमें दस पाँच और आदमी इकट्ठे होगए। दोनोंमें खूब 
बाद विवाद हुआ | अन्‍्तमें उससे मेहत्तरानीने कहा--“चाण्डाल 
क्राध, राग, ठेष, मोह, माया जो तुम्हारे घटमें बेठा बह मेरा 
परिवार हैं। अन्तरात्माकों टटालो। कषाय जीत नहीं सकते,. 
रोग छोड़ नहीं सकते, मायासे मुँह मोड़ नहीं सकते तो इस ढोंगी 
वेषको छोड़ो |”? 

बघ्तुततः आज जिन्हें चाण्डाल कह्दा जाता हैं वे चाण्डाल नहीं | 
चाण्डालका परिवार तो यह क्रोधादि कपाय और रागादि विभाव हैं। 

क्षमा कहीं शाम्रोंमें नहीं रखी है । बह तो आत्माकी चस्तु हैं ।. 
ओर आत्माकी वस्तु आत्मामें ही मिल्न सकती हैं। केबल क्रोध 
छोडनेकी आवश्यकता है। क्रोध छूटा कि शेष विभाव स्वयं छूट 
जावेंगे । चाण्डालिनीका परिधार अपने आप घर छोड़ना प्रारम्भ कर 
देंगे । जरासे प्रयलकी आवश्यकता रह जायगी | 


आंत्माको शुद्ध स्व्रभावमें लानेकी आवश्यकता नहीं है वल्कि 
क्रोधादि कषाय और राग द्वेपादि विभाव भार्बोकी मिटा दो, आत्मा 
अपने आप स्वस्वभावमें आ जायगी । 


इसप्रकार॒स्वात्माके शुद्ध स्वरूपकी भावना करता हुआ 
सम्यज्ञानी आगामी कर्मबन्धनमें नहीं पड़ता है । नये पृर्वबद्ध कर्म 
तो अपना रस देकर खिरेंगे ही, उनको यों चुटकियोंमें भोग लेता 
है। इसतरह यह संसारी पथिक मुक्तिके पथपर निरन्तर अग्रसर 
होता हुआ अपनी मझ्िलका मांगे तय कर लेता है और सदाके- 
लिए शाश्रत् सुखमें मरन होजाता है। 


७-१0 ०००० 


मेरी श्रद्धा 


मेरी तो यह श्रद्धा हो गयी है कि इस संसारमें जितने भी प्राणी 
हैं ओर वे जो कुछ करते हैं आत्म शान्तिके लिये करते हें । 
संसारमें ख्री पुरुषका सबसे अधिक स्नेह देखा जाता है। पुरुष 
खीसे स्नेह करता हे ओर ख्री पुरुष से स्नेह करती है परन्तु अन्तस्थ 
रहस्यका विचार करनेपर यथाथ कारणुका पता लग जाता है। 
खीकी कामेच्डा पुरुषफे संसगंसे शान्त द्ोती है ओर पुरुषकी 
कामलिप्सा सत्री द्वारा शान्त होती है। उसके लिये ही उन दोनोंमें 
परस्पर स्नेह रहता हैं अन्यथा उन दोनोंकी कामाग्नि शान्त होनेका 
ओर कोई उपाय नहीं है । 

लोकमें प्रत्येक मनुष्यने प्राय: यद्द दृश्य देखा होगा कि जब 
बाप छोटे बालकको खिलाता है तब उसके मुखका चुम्बन करता है । 
बालकके कपोल अति कोमल होते हैं उनसे जब पिताकी 
दाढ़ी मूछके बालोंका संस होता है तब पिता प्रसन्न द्वोता है 
हँसत। है, बालकके मुखको बार-बार चुम्बन करता है तथा 

ता है मैं बालकको, रमा रहा हूँ । परन्तु विचारा बालक 
मुखको सकोड़ता हे, उसके मुखके पंजेसे मुक्त होना चाहता है, 
बह कठोर स्पशेसे दुखी हो जाता है पर अशक्ततावश वेदनासे 
उन्मुक्त दोनेमें असमर्थ रहता है। लोग समभते हैं कि बाप 
बालकसे प्रेम कर रहा है। बस्तुतः बाप बालकसे प्रेम नहीं 

श्६ 


बर्णी-वाणी २६० 


करता किन्तु उसके अन्दर बालकके साथ क्रीड़ा करनेकी जो 
इच्छाजन्य बेदना उत्पन्न होती है उसके दूर करनेके लिये दही 
पिताका प्रयास है। लोकमें इसीीको कहते हैं कि पिता पुत्रको 
खिज्ञा रहा हे । यही व्यवस्था प्रत्येक कार्यमें मानना न्याय हे। 
जब हम किसीको दुखी देखते हें. तब उनके दुःख हरणके अथथे 
दान देते हैं ओर लोकमें यह प्रसिद्ध होता है कि अमुक व्यक्ति 
दरिद्र-दीनोंके ऊपर दया करता हैं। बह बड़ा महोपकारी है। 
बस्तत्रमें देखा जावे तो हम उसका उपकार नहीं करते किन्तु 
उस दीन-दरिद्रकों देखकर जो करुशाकपाय उत्रन्न होती है 
उससे स्प॒र्य दुःखित हो जाते हैं । उस दुःखके दूर करनेका उपाय 
यही हैं कि उसके दुःखका प्रतीकार करें। परमार्थसे देखा जाय 
तो अपने ही दुःखका प्रतीकार करते हैं। इसीको लौकिक जन 
दया? कहते हैं और शाड्रोंमें इसे ही परदुःखप्रहाणेच्छा कहा 
है। वास्तव परदुःखप्रहाणच्छासे हम स्तर्य दुखी होजाते हैं। 
जबतक उसके दूर करनेकी इच्छा हृदयमें जागृत रहती है 
तबतक हमको चेन नहीं मिलता; अतः डस बेचैनीको दूर करनेके 
लिये ही हम प्रयास करते हैं। लोकमें व्यवहार होता है कि 
अमुक व्यक्ति बढ़ परोपकारी है परन्तु उसके परोपकारमें 
झात्मोपकार ही छिपा हुआ है। सर्वत्र यही प्रक्रिया लागू होती 
हे। हम चाहे उसे अन्यथा समझें यह अन्य बात है परन्तु 
वस्तु मयोदा यही है। जब मनुष्य तीव्र कपायसे दुःखी होता हे 
तथ उस तीमन्र कपायकी निवृत्तिके लिये नाना प्रकारके उपायोंका 


पक 


आश्रय लेता है | 

यहाँ प्रक्रिया मन्दकषायके उदयमें होती है । तीव्र और 
मन्द कपायमें केवल इतना ही अन्तर है कि तीत्र कपायके आवेशमें 
हम पराया अनुप्रकार करके तीत्र कपाय जन्य बेदना दूर करनेका 
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प्रयत्न करते हैं। जैसे क्रोधके आवेशमें परको मारना ताड़ना 
इत्यादि क्रिया छोती है। मन्द कपायमें परके उपकारादिकी 
भावना रहती है परन्तु दोनों जगह अभिप्राय केवल स्‍्वीय कपाय 
जनित बेदनाके प्रतिकारका रहता है। संसारी मानबोंडी कथा 
तो दूर रही जो सम्यरज्ञानी अविरती मनुष्य हैं उनकी क्रिया 
परोपकारके लिये होती है । उनके अभिप्रायमें भी आत्मीय कषाय 
जनित पीड़ाकी निवृत्ति करना एक यही लक्ष्य रहता है । अबि- 
रती मनुष्योंकी कथाको छोड़ो, ब्रती मनुष्योंके द्वारा जो परोषकार 
के काये किये जाते हैं उनका भी यही अभिप्राय रहता है कि 
किसी तरहसे कषाय जनित पीड़ाकी निवृत्ति हो। अथवा इनकी 
कथा छोड़ो महात्रती भी कषाय जन्य पीड़ासे व्यथित होकर 
उसको दूर करनेके लिये अपने उपयोगको नाना प्रकारके शुभो 
पयोगमें लगाते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि कोई भी जीब 
संसारमें परोपकार नहीं करता किन्तु मैंने परोपकार किया ऐसा 
व्यवहार मात्र होता हे । 
मोहके उदयमें यही होता है, मोहकी महिसा अपरम्पार 
हैं --देखिये, श्री पृज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं-- 
“यन्मया रृश्यते रूप॑ तन्‍न जानामि सर्वेथा । 
जञानन्न दृश्यते रूप॑ ततः केन त्रवीम्यहम्‌ ॥?” 
तथा-- 
““ परे: प्रतिपायो5हं न परान्प्रतिपादये । 
उन्मत्तचेष्टित॑ तन्‍मे यद॒हं निर्विकस्पकः ॥! 
तापरय यह है कि जिसे हम देखते हैं वह तो जानता नहीं 
ओर जो जाननेबाला है वह दृष्टिगोचर नहीं होता फिर किसके 
साथ वोलनेका व्यबहार करें? अर्थात्‌ किसीके साथ बोलने 
का व्यवहार नहीं करना चाहिये। अभिप्राय कितना स्वच्छ हे 


चर्णी बायी श्ध्र्‌ 


किसीसे बोलना नहीं चादिये। ऐसा तो अन्य प्राणियोंके प्रति 
आचार्यका उपदेश हें परन्तु चारिचत्र मोहोदयसे उत्पन्न हुई जो 
कषाय उसकी वेदनाकों दूर करनेके लिये आचाये स्वर्य बोलते 
हैं। इसका यह तातपये है कि कपाय जनित पीड़ासे निश्वत्तिके 
लिये आचायेका प्रयास है । 

राजवातिकमें श्री अकलझ्ुदेवने उसकी भूमिका लिखते 
समय यही तो लिखा हे--“'नात्र शिष्याचार्यसम्बन्धो विवज्षितः 
किन्तु संसारसागरनिमग्नानकप्राशिगणाम्युजिदहीर्षा प्रत्यागूर्णों- 
उन्तरेण मोज्षमागोपदेश द्वितोपदेशो दुष्प्राप्प इत्यत आह “सम्य- 
ख्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गट” इति। अर्थात्‌ श्री डमास्थामी 
को संसार दुःखसे पीड़ित प्राणिबर्गंकी देखकर हृदयमें उनके 
उद्धारकी इच्छा हुई ओर वही इच्छा सत्रके रचनेमें कारणीभूत 
हुई। अ्भिप्राय यह है कि स्वामीका प्रयास इच्छाजनित आकु- 
लताकी दूर करना ही सूत्र निर्माण करनेमें मुख्य ध्येय था। 

अन्य प्राणीका उपकार हो जाय यह दूसरी बात है । 

किसान खेती करता हे--उसका लक्ष्य कुटुम्ब पालनार्थ 
धान्य उत्पत्ति करनेका रहता है। पशु-पत्ची सभी उससे ड्पकृत 
होते हैं. परन्तु कृषकका अभिप्राय उनके पोषणका नहीं रहता। 
यदि हमारी सत्य श्रद्धा यह ही जावे तो आज ही हम कतृ त्व बुद्धि 
के चक्रसे बच जायें। परसार्थ बुद्धिसे विचार करो तब कोई 
द्रव्य किसीका कुछ करता ही नहीं। निमित्त कर्ता हो परन्तु वह 
उपादान रूप तो तीन कालमें भी नहीं हो सकता ! 
यथा-- 

जो जम्दि गुणे दव्वे सो अण्णम्हि दु न संकमदि दब्बे । 

सो अण्णससंकतो कह त॑ परिशामए दुृब्ब ॥? 
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जो द्रव्य अपने निज द्रब्यमें अथवा गुणमें बतेता हे बह 
अन्य द्रव्य और उसके गुणरूप संक्रमण नहीं करता, पलटकर 
अन्यमें नहीं मिल जाता, किर वह द्रव्यकोी स्व॒स्तरूप 
कैसे परिणमा सकता है अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्यका जो परिणमन 
है उत्त परिणमनका वही द्रव्य उपांदान कारण होता है। ऐसा 
सिद्धान्त होने पर भी मोहके उदयमें जीव परके उपकारकी चेष्टा 
करता है। यदि परमाथंसे विचार करें तो उस कायेके अन्तगेत 
अपनी कषायजन्य पीड़ाके दूर करनेका अभिप्राय ही पाया 
जायेगा । इस विषयमें बहुत लिखनेकी आवश्यकता नहीं। 
सर्वेलाधारणको यह अनुभूति है-“जो हम करते हैं उसके 
अन्तर्गत हमारी बलवती इच्छा ही कारण पड़ती हैं अतः दमको 
अन्तरइ्से यह भाव कर देना उचित है कि हम परोपकार करते 
हैं। केवल हमको जो कपाय उत्पन्न होती है उसकी पीड़ा सहने- 
को हम अससथे रहते हैं अतः उसका दूर करना हमारा लक्ष्य 
है इस प्रकारकी श्रद्धा करनेसे हम कठ त्व-बुद्धि से, जो कि 
संसार वंबनका कारण हे-बच जावेंगे /? 


धर्म 
१ 


इस संसार में जितने धर्म देख जाते हैं उन सबका मूल 
कारण आत्माकी विभाव परिणति ही है। क्योकि जब आत्मामें 
मोहका अभाव हो जाता हैं तब्र इसके न तो अवनात्सीय पदार्थोर्मे 
शआत्मीय बुद्धि होती है और न राग द्वेषकी ही उत्पत्ति होती हे। 
जब 'अनात्मीय पदार्थों आत्मीय चुद्धि होती हें तब इसकी श्रद्धा 
मिथ्या रहती हे ओर तब यह अनेक प्रकारके बिकल्‍्प कर जगन- 
को अपनानेकी कल्पना करता है। यद्यपि कोई अपना नहीं हे 
क्योंकि सत्र पदार्थोकी सत्ता प्रथक प्रथक है । परन्तु मिथ्या 
श्रद्धाके सहचारसे इसका ज्ञान विपयेय हो रहा है। जैसे कामला 
रोगबाला शंखका पीला सानता हू इसी प्रकार यह भी अन्य 
पदार्यों में निज़त्थकी कल्पना करता है । 

यदि यह संज्ञी हुआ ओर क्षयोपशममें ज्ञानकी विशेषता हुई 
सथा कपायका मन्द उदय हुआ तो जाननेकी विशेषतासे 
इसके ऐसी इच्छा हं।ती है कि यह ठाठ कहाँसे आया ? इसका 
मूल कारण क्या हैं ! तब ऐसी कल्पना करता है कि संसारमें 
जो काये देख जाते हैं उनका कोई न कोई बनानेबाला अबश्य 
है। सोचता है कि जेसे घट पट आदि पदार्थ त्रिना कुम्भ 
कार या जुलाहाके नहीं बन सकते वेसे ही इतने बड़े जगत का 


रह है 


भो कोई न कोई बनानेवाला अवश्य होना चाहिए। जब यह 
प्रश्न द्वोता है कि वह बनानेवाला कोन है? तब ऐसी कल्पना 
करता है कि कोई ऐसा अलौकिक सर्वेशक्तिमान है जिसे हम आँखों 
से नहीं देख सकते। भारतवासियोंने उसका नाम इंइबर रखा, 
अरबबालोंने अल्‍्जा रखा विलायतवालोंने गाँड रखा ओर 
इंरानवालोंने खुदा नाम रख लिया। यद्यपि ऐसी कल्पना तो 
कर ली पर इसे माने कोन ? तब कई पढ़े-लिखे लोगॉंने पुस्तकों 
की रचना की। जो भारतवासी थे उन्होंने संस्क्ृतमें रचना की 
ओर उसका नाम वेद रखा और कहा कि इसका रचयिता इंइबर 
है। जिन्हें यह नहीं रुचा उन्होंने वेदकों अपोरुषय बतलाया और 
कहा कि इस ब्रह्माण्ठकको कौन बना सकता हें? उसकी अनादिसे 
ऐसी ही रचना चली आई हे। इस जगत्‌का भी कर्ता केई 
नहीं। वेद अनादिनिधन दें। इनमें जो यागादि कर्म बतलाये 
हैं वे ही. प्राणियोंको स्वर्गांदिके दाता हैं! देदमें जो लिखा है 
डसीके अनुकूल सबको चलना चाहिए। इसीमें सबका कल्याण 
है| वेद विहित क्ंका आचरण करना ही धर्म है ! 

इस प्रकार यह जीव राग ठेष ओर मोहबश नाना प्रकार- 
की कल्पनाश्रोंमें उलका हुआ है और उनकी श्रद्धा कर तदनुकूल 
प्रवृत्ति करनेमें धर्म मानता है। पर वास्तत्रमें धर्म क्या है ९ यह 
प्रश्न विचारणीय है। तत्त्वतः देखा जाय तो जो धर्मी पदाथके 
साथ अभेद सम्बन्धसे तीन काल रहे उसी का नाम धर्म है। 
वास्तबमें तो वह अनिवेचनीय है परन्तु ऐसा भी नहीं कि पदार्थ 
सव्वेधा अनिरवेचनीय हे। यदि ऐसा मान लिया जावे तब संसार 
का आज जो व्यवहार हे वह सभी लोप हो जावे परन्तु ऐसा 
होता नहीं। वाच्यवाचक शब्दों द्वारा बस्तुका व्यवद्दार लोक- 
में होता है। जेसे घट शब्द कद्दनेसे लोकमें घट रूप अर्थका 


-बर्खीं-वाणी रह 


बोध होता ही है। यद्यपि शब्द पर्याय श्रन्य है. घट पर्याय अन्य 
है। घट शब्दका प्रत्यक्ष कण इन्द्रियसे होता है और _बटात्मक 
जो प्रथ्वीकी पर्याय हे उसका प्रत्यक्ष चछ्ु इन्द्रियसे होता है। 
अस्तु यहाँ पर जो धमके स्वरूप पर विचार हो रहा हे बह क्या 
है? मेरी समममेंतो यह आता है कि-- धर्म नामक पदार्थे 
था जिस शब्दसे कहिए वह जो धर्मी नामक वस्तु है उससे 
अभिन्न है। अर्थात्‌ धर्म अपने धर्मीसे तीन कालमें भिन्न नहीं 
हो सकता ।” जैसे अग्निमें उच्ण धसे है वह कभी भी 'अग्निसे 
प्रथक्‌ नहीं हो सकता। यदि उप्णता अग्निसे प्रथक हो जाबे तो 
बह अग्नि ही न रह जावे । इसी तरह धर्म तीन कालमें अपने 
धर्मीसि भिन्‍न नहीं हो सकता। जेसे आत्माका धर्म जीवस्व है 
उसका अस्तित्व तीनों कालोंमें आत्माके साथ रहता हैं उसीक्षि 
द्वारा जीब पदार्थकी सत्ता हें। उसके बिना जीवका अस्तित्व ही 
नहीं। यद्यपि “अस्तित्व गुणके बिना किसी पदा्थेका ज्ञानमें 
भानही नहीं होता” यह बात सर्वेसम्मत है परन्तु अस्तित्व 
गुण साधारण है, सभी पदार्थों पाया जाता है। उससे 
सामान्य बोध होता है। ज्ीब अजीतब्रकी विशेष व्यवस्था नहीं 
बन सकती। अतः जीब श्रद्यीश की विशेष व्यबस्थाके लिए 
असाधारण धर्मकी आवश्यकता है। तब जीव नासक जो पदार्थ 
है उसमें जीवत्व नामक एक ऐसा असाधारण धर्म है जिसके 
हारा उसे इन अजीब पदार्थोसे भिन्‍त कर सकते हैं और जीवत्व 
नामकज़ों गुण या धर्म हे बद जीव दी जितनी भी अबस्थाएँ 
सभीमें पाया जाता है। चाहे जीन एकेन्द्रिय हो, चाहे विकल- 
त्रय हो, चाहे असंज्ञी पब्चेन्द्रिय हो, चाहे संज्ञी पश्चेन्द्रिय हो, 
चाहे ब्राह्मण दो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो 
नदे ग्ृहस्थ हो, चाहे देशब्रतो हो; चाहे मद्यातरती हो, चाहे 


र्‌६७छ चर्म 


केबली हो, चाहे देव हो, चाहे सिद्ध हो सभी पर्यायोंमें पया 
जाता है। 

यह घसे जीवको अज्ीवोंसे मिन्न करानेमें साथक है, 
अनादिनिधन है, इसके बलसे ही जीवकी सत्ता है, किन्तु 
इसको जानकर हमें यह अभिमान नहीं करना चाहिये कि सिद्ध 
में भी जीव है, हममें भी जीवत्व हें श्रतः हम तुच्छ क्‍यों? 
जैसे सिद्ध भगवान सर्वेमान्य हैं उसी तरह हमें भी सर्वेमान्य 
होना चाहिए । 


२ 


धममं आत्माकी वस्तु है, आत्मासे ही उसकी प्राप्ति हो सकती 
है। लोग व्यर्थ ही उसे इधर उधर खोजते फिरते हैं। संसारमें 
जितने भी प्राणी हैं वे सब घर्मसे ही सुखी हो सकते हैं । मोद्द, शग, 
ट्वेष से रहित आत्माकी परिणतिको ही धर्म कहते हैं । जिन्हें इस 
बस्तुका स्थाद नहीं आया वे अन्य वस्तुओंको धर्म मानते 
पफिरते हैं । 

यह जीव अनादि कालसे विषय कषायके कार्योंमें तन्मय 
हो रहा है । भगवान कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है कि 'सुदपरि- 
चिदाणुभूदा सव्यस्स वि कामभोगबंधकहाः अर्थात्‌ कामभोगकी 
कथा सभी लोगोंके श्रुत परिचित तथा अनुभूत दे, परन्तु जिस 
कऋ्थासे इस जीवका कल्याण होता दै उस ओर इसकी रुचि दी 
नहीं है। धर्म बही हे जो जीवको संसारके दुखसे हलका कर 
उत्तम सुखमें पहुँचा दे । ऐसा धर्म आत्माकी शुद्ध परिणति द्वी 
डो सकता है| 

अग्लिके सम्बन्धसे पानी उष्ण हो जाता है। परन्तु उच्ण 
ड्वोना उसका स्वभाव नहीं है। शीतलता ही उसका स्वभाव हे। 


बर्सीवाणी र्६८ 


यही कारण है कि शीतलता प्राप्त करनेका श्रयास नहीं करना 
पड़ता है। जो जिसका स्त्रभाव होता है वह तो उसके पास 
रहता हो है । अग्निका सम्बन्ध दूर कर दिया जाय तो पानी 
अपने आप शीतल हो जाता है । इसी प्रकार आत्मासे राग, हेष, 
मोहको दूर कर दिया जाय तो आत्मा अपन आप धमें रूप 
हो जाय | 

एक कबिने कहा है कि-- 

'तिलतैलमेत्र मिर्ष्ट येन न दृष्टं घृ्त कापि । 

अबविदितपरमानन्दों जनो वद॒ति विपयमेव रमणोय: ।” 

अर्थात्‌ जिसने कभी थी नहीं देखा इसे पिल्‍लीका तेल ही 
मोठा लगता है, हैं इसी श्रकार जिसने बीतराग सुखका अनुभव नहीं 
किया उसे विषय-सुब्र ही अच्छा लगता हैं । संसारकी क्‍या 
विचित्र दशा है कि लोग धमेकी इस सीधी सी व्याख्या को नहीं 
सममते । 


मैं गणेशीलाल ( मुरार ) के वगीचेमें ठहरा । वहाँ एक मेहतर 
आता था। वह एक दिन बाला कि महाराज हमारी जातिमें 
भोजन होनेबाला है, उसमें लोग व्यर्थ ही ४-६ सुश्नरके बच्चोंका 
बध कर देते हैं । मेंने उससे कहा कि भाई मेरे पास और तो कुछ 
है नहीं, यह एक चहर है इसे तुम अपने चोधरीको भेंट देकर 
कहना कि जातिमें एसा प्रचार करो जिससे यह हिसा बन्द हो 
जाबे । वह गया ओर दूसरे दिन वाला कि महाराज आपकी 
कपा से हमारी जातिमें भोजके समय हिंसा बन्द हो गई दै। 
मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। जिन लोगोंको आप अत. 
समझते हैं आखिर वे भी तो मानत्र हैं उनकी आत्मा भी यदि 
निर्मल हो जाय तो कौन रोक सकता हे ? बास्तबमें धर्म किसो बणे या- 
जातिका नहीं । इसे तो जो भी धारण करले, उसीका है । 


घर 


विचार कर देखो तो संसारमें आत्माको सुख देनेबाली 
कोई वस्तु नहीं है। सुख यदि द्वो सकता है तो आत्माकी 
निर्मलतासे द्वी । 

एक आदमी एक बार परदेश जा रहा था। ज्ञाते समय 
उसकी खत्रीने उसे इस बिचारसे एक छोटी सी मूर्ति दी कि कहीं 
परदेशमें पापनिमग्न न हो जावे। उसने कहा कि देखो इसकी 
पूजा किये बिना भोजन नहीं करना और हिंसा, भूठ, चोरी, 
व्यभिचार और लोभ आदि पापोंका त्याग किये बिना पूजा नहीं 
करना। वह स्रीकी बात मानता था। अतः पूजा करना 
स्प्रीकार कर सूर्तिकों साथ ले गया। एक दिन पूजाके लिये उसकी 
मूर्ति पर अक्षत चढ़ाये कुछ देर बाद्‌ चूहेने आकर उस मूर्तिको 
लुड़का दिया और उसपर के अक्षत खा लिये | यह देखकर उसके 
मनमें अयया कि इस मूर्तिसे बलवान्‌ तो चूहा है, इसीकी पूजा 
करनी चाहिए। अब बह चूहादी पूजा करने लगा। एक दिन 
एक बिलाबव आया तो चूहा डर कर भाग गया। यह देख उसने 
सोचा कि बिल्लाव बलवान है, अतः इसीकी पूजा करनी चाहिए। 
कया था अब वह बिलाबको पूजने लगा, एक दिन एक कुत्ता 
आया जिसे देखकर बिलाव भयभीत हो गया, अब बह कुत्तेकी 
पूजा करने लगा ओर कछुत्तेको लेकर घर पहुँचा । 

एक दिन उसकी ञल्री रोटी बना रही थी, बह कुत्ता लपककर 
चोकेमें घुस गया । ख्रीने उसके एक डंडा मारा जिससे बह भा भों 
करके भाग गया। उसने सोचा-शरे, कुत्तेसे तो यह सत्री ही बड़ी 
हैं। अब वह उस स्त्रीका पूजने लगा--उसकी घोती घोता, उस- 
का साज ऋगारादिक करता | एक दिन उसकी स्त्री खाना बनाते 
समय शाकमें नमक डालना भूल गईे। जब बह आदमी खानेको 
बैठा तो उसने कहा 'आज शाकमें नमक क्‍यों नहीं डाला ?! बह 
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चोली मैं भूल गई ।! उसने कहा-क्यों भूल गईं और एक 
अप्पढ़ सारा। वह स्त्री रोने लगी। उसने सोचा अरे, में ही तो 
बढ़ा हूँ, यह स्त्री तो मुकसे भी दबक गई। आखिर उसे अपनी 
भआूलका ज्ञान हो गया। बास्तवमें जिसने अपनेको पहिचान 
लिया, उसके लिए क्रोध, मान, माया, लोभ कया चीज है १ दम 
दूसरोंको वड़ा बनाते हैं कि अमुक बड़े हैं, तमुक बड़े हैं. पर 
मृरख अपनी ओर दृष्टिपात नहीं करता। अरे तुमसे तो बढ़ा 
कोई नहीं हे। वड़ा बननेके लिये बड़े कार्य कर ! वास्तबमें 
अपनेको लघु मानना तो महती अज्ञानता है कि हम क्‍या हैं? 
किस खतकी मूली हें ! यह तो महान आत्माको पतित बनाना 
हे। उसके साथ अन्याय करना है। अरे, तुममें तो अनन्तज्ञान 
की शक्ति तिरोभूत ह। अपनेका मान तो सही कि मुममें पर- 

मात्मा होनेकी शक्ति विद्यमान हे। आत्मा निर्मल होनेसे मोक्ष- 
मार्गकी साधक है ओर आत्मा ही मलिन होनेसे संसारकी 

साधक है । अतः जहाँ तक चने आत्माकी मलितताको दूर करने 

का प्रयास करना हसारा कतैव्य है। 


जा, 


जड़वाद की उपासना 


राजा भोजका उपाख्यान इस बातका द्योतक है कि वह 
ज्ञानके प्रभावसे स्त्रयं रक्षित रहे तथा उनका विरोधी जो झुख 
था बह भ्री उनका हितेषी बन गया और भोजकों राब्यका 
अधिपत्ति बनाकर आप संसारसे विरक्त हो गया। इसी तरह 
हम लोगोंकी उचित है कि संसारकी अनित्य जान अपना बैमव 
पुत्रादिकोंको देकर मोक्षमार्गमें लगना चाहिए । जो गृहस्थी 
छोड़नेमें असमर्थ हैं उन्हें चाहिये कि अपनी सन्ततिको सुशि- 
ज्षित बनाने का प्रयत्न करें ओर जो विशेष धन सम्पन्न हैं उन्हें 
चाहिये कि थे दूसरोंके बालकोंको सुशिक्षित बनानेमें अपने 
द्रब्यका सदुपयोग करें । 

“अय॑ निजः परो 'शवेति गणना लघुचेतसाम्‌। 

उदारचरितानां तु बसुधेव कुठुम्बकम्‌ ॥? 

“यह मेरा है, यह पराया है” ऐसी गणना करना ओखे, 
चित्तवाले सनुष्योंका काम है। किन्तु जिनका चरित उदार 
है वे प्रथिवीमात्रको अपना कुठुम्ब मानते हैं ।” बास्तवमें 
ऐसे उदारचरितवाले ही प्रशस्त हैं परन्तु इस मोहमय जगत 
में बहुत प्राणी तो मोह मदिरामें इतने मग्न हैं कि मोक्षमार्गेकी 
ओर उनका जरा भी लक्ष्य नहीं। यही कारण है कि बे दूसरों 
के बालकोंकी बात तो जाने दीजिये अपने ही बालकोंको 
सनुष्य बनानेकी चेष्टा नहीं करते । वास्तवमें वह मनुष्य 
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सनुष्य नहीं जो अपने बालकोंकों मनुष्य बनानेकी चेष्टा नहीं 
करता ) जिस घनका धनी, बालककों बनाना चाहते हो यदि 
पहले इसे इस योग्य बनाया गया कि बह धनका उपयोग 
कैसे करे तो इससे क्‍या लाभ ! जैसे कल्पना करो कि कोई 
आदसी अजन्नादि द्रव्योंके स्थादका भोक्ता बनना चाहे परल्तु 
मलेरिया जरके निवारणा् कोई प्रयत्न न करे तो क्‍या बह 


उस अन्नके स्तादकों पा सकता है  कभो नहीं इसी प्रकार 
प्रकृतमें जानना चाहिये । 


आज कल लोग ज्ञानका प्रभाव और महत्व बहुत ही कम 
सममते हैं इसीलिये जड़बादकों माननेवाले हैं, जड़ ही से 
प्रेम है। बालकोंसे जो प्रेम है वह क्रेवल उनके शरीस्से प्रेम 
ह अतः नाना प्रकारके आमभूषणोंसे उन्हें सजाते हैं, नाना भोजन 
देकर उन्हें पुष्ठ करते हैं परन्तु न उन वालकोंकी आत्मासे प्रेम हैं । 
न उसे सदगुणोंसे सुज़ाते हैं ओर न ज्ञानका भोजन देकर 
उसे पुष्ट ही करना चाहते हैं। इसी प्रकार खीके शरीरसे ही 
प्रम है अतः निरन्तर इसके शरीरकी रक्ताफे लिये प्रयत्न 
करते हें । यदि सत्री बीमार हो जावे तो बैद्य या ढाक्टरों को 
संकड़ों रुपये देकर उसे निरोग करानेद्ी चेश करते हैं परन्तु 
अज्ञान रोगसे प्रस्‍्त उसकी आत्माकी चिकित्सामें कभी एक 
पंसा भी व्यय नहों करता चाहते। सोचनेको बात हैं कि जिस 
तरह शरीर पोषणके लिए हम अपने द्रव्यका व्यय करते ् 
वैसा आत्मपोषणके ल्यि करें तो शारीरिक रोगों और आप- 
त्तियोंके बन्धनकी वात तो दूर रही सांसारिक रोग और आप- 
त्तियोंके बन्धन सदाके लिये हूठ जावें। 

वद्ाभररा और खेल कूदके सामानकी बात छोड़िये; एक 
वालकके खान-पानमें द्वी केवल १) दिनसे कम्म व्यय नहीं 
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होता । इस द्सावसे एक वर्षमें ३६४) हुए और ५ बपमें 
१८२५) हुए। यदि एक आममें ४० ही बालक होंगे तो उनका 
व्यय ५३०००) हुआ । परन्तु यदि उनके आदुशे जीवन निर्माण 
के लिये, उन्हें शिक्षित बनानेके लिये उस आममें या 
न सह्दी ग्राम, श्रान्तमें भी एक शिक्षालय खोलनेकी अपील 
की जावे तो बढ़ी कठिनतासे ५०००) भी मिलना अति 
कटिन है। इसका कारण हम लोग केबल जड़की उपा- 
सना करनेवाले हैं अतः शरीरसे ही प्रेम है आत्मासे नहीं। 
व्यक्तिगत अपनी बात तो जाने दीजिये मन्दिरमें जाकर भी 
जड़वादकी ही उपासना करते हैं। मूर्तिको चाकचिक्य रखना 
जानते हैं परन्तु जिसकी वह मूति है उसकी आज्ञाओंपर चलना 
नहीं. जानते। मूर्तिकी सोम्यतासे आत्माकी बीतरागताका 
अनुभव कर हमें उचित तो यह था कि आस्मामें कलुषित परिं- 
णामोंके अभावसे ही शान्तिका उदय होता हे ओर उन्हीं 
आत्माओंके वाह्य शरीरका ऐसा सोम्य आकार हो जाता है 
अतः उनकी आज्ञाओंपर चलकर अन्तर और बाहर सौम्य 
बननेका प्रयत्न करते परन्तु इस ओर दृष्टि ही नहीं देते । 
इसका कारण यही है कि हम अपने चोबीसों घण्टे जड़वादकी 
उपासनामें व्यय करते हें। दिनमर अपने व्यापारादि कार्यों 
में इधर-उधरके लोगोंकी बंचना करते हैं, थोडा समय निकाल 
कर यद्वा तद्ठा अपनी शक्तिके अनुकूल जड़ भोजनकर तृप्ति 
कर लेते हैं, कुछ अवकाश मिला तो बालकोंके साथ अपना 
सन बहलाव कर लेते हैं । कुछ अधिक सम्पन्न हुए तो भोटरों 
की फक फक द्वारा किसी बागमें जाकर नेत्रोंसे उसकी शोभा 
निरखकर, नाकसे सुग़न्‍्ध लेकर ओर जीभसे फलादि चख- 
कर अपनेको धन्य मान लेते हैं। राज्िके समय सिनेमा आदि 


श्वर्णी वाणी ह्रें० प्र 


का प्रदशेन कर अपने कुठुम्बको कुमार्गमें लगाकर असन्‍्न होः 
जाते हैं । अपनी स्त्रीके साथ नाना प्रकारकी मिथ्या गलप कर 
आँड़ों जेसी लीलाकर रात्रि व्यतीत करते हें! इस प्रकार 
आजन्म इसी चक्रमें फेँसे हुए जालमें फँसी मकड़ीकी तरह 
सांसारिक जालमें अपनी जीवन लीला समाप्र करते हैं । 


#न्‍न्‍_> औँए ++>+ 


स्थितीकरण अड्ड 


आजकलके समयमें स्थितीकरण अछ्लकी विशेषता चली 
गड्ढे । वास्तबमें स्थितीकरण तो उसे कह 


उम्मर््गं गच्छत सर्ग पि मग्गं ठवेदि जो चेदा | 

सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्माइठ्ठी गुणेयव्यों ॥ 

उन्मार्गमें जाते हुए अपने आत्माको सनन्‍्मागेमें जो स्थापन 
करता है उस स्थित करनेवाले जीवको सम्यम्टष्टि कहते हैं। 
तात्पर्य यह है कि मलुष्योंके पूबे विपाकसे नाना आपत्तियाँ 
थ्राती हैं उस समय अच्छे अच्छे मनुष्य धैयेका परित्याग कर 
देते हैं तथा उनकी श्रद्धामें भी अन्तर पढ़ने लगता है । यह 
' असंभव नहीं, अनादि कालसे आत्माका संसगे पर पदा्थोंके 
साथ एकमेक हो रहा है अन्यथा ऐसा न होता तब शआहारादि 
विषयक इच्छा ही नहीं होती। देखो सम्यग्दशन होनेके बाद 
ज्ञान तो सम्यक दो गया, आत्मासे विपरीताभिनिवेश निकल 
गया, जिस जिस रूपमें पदार्थोकी स्थिति है उन्हें उसी उसी 
रूपमें मानता है। आत्माको आत्मत्व धर्मद्राण और शरीरको 
शरीरल धर्मेद्वारा ही बोधका विषय करता है। “शरीराद' जीबो 
मिन्नः” शरीरसे आत्मा सिन्न है और आत्मासे शरीर भिन्न है 
ऐसा हृढ़ निश्चय है। तथा यह भी दृढ़ निश्चय है कि आत्मा 
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अमूर्तिक ज्ञानादि गुण्णेंका पिंड है, आतस्मामें जो रामादिक हैं वे 
आस्माके विभाव भाव दैं, इनके दार आत्मा निज स्व॒रूपसे च्युत 
है इनसे आत्माको बनन्‍्ध दोता है। ये भाव आत्माकी दुःखदायी 
हैं, पदार्थोका परिशमन आत्मीय चतुष्टयके द्वारा हो रहा हे 
कोई किसीके परिणमनके अस्तित्वको अन्यथा नहीं कर सकता। 
अथवा जिसमें जो परिशमनकी शक्ति नहीं उसमें वह परिशणमन 
करनेदी कोई शक्ति नहीं जो करा सके । फिर भी चारि- 
त्रमोहके उदयकी बलबता देखिये कि सम्यरदशेनके द्वारा 
यथार्थ निर्णय होनेपर भी जीव संसारको सुधारना चाहता 
है, विवाह्दि काये कर गृहस्थ बनता हैं, बालकादि उत्पन्न 
कर हे मानता है, शब्रुओंके साथ बिरोधी हिंसा कर उन्हें 
पराजित करता है या स्वर्य पराजित होता है। जगत भरकी 
सम्पदाका संग्रह करता है और सम्यग्दशेनके बलसे श्रद्धा 
इतनी निर्मल है कि इस जगतमें मेरा परमाणुमात्र भी नहीं 
तथा मन्द कंपायोदय हुआ तो देशश्नतको अज्ञीकार करता है। 
उसके ग्यारह भेद होते हैं, अन्तके भेदमें एक लँँगोंटीमात्र परि- 
ग्रह रह जाता है। उसको पर जानता हुआ भी छोड़नेमें 


असम है । यह क्‍या मामला ? चारित्रमोहकी ही महिसा 
है। पूष्े मोहकी अपेक्षा विशेष मोह सन्द हुआ तब वह लँँगोटी 


मात्र परिम्ह त्याग देता है, नग्न देगम्बरी दीक्षा धारण करता 
है, सभी परिग्रहको त्याग देता हे तिलतुषमात्र भी परिमह 
नहीं रखता। फिर जो मोह उदयमें हे उसकी महिमा देखो 
कि जीबोंकी रक्षाके लिये पीछी और शौचके लिये कमण्डलु 
तथा छ्वानाभ्यासके लिए पुस्तक परिग्रहको रखता भी है । 
आत्मा द्रव्यापेत्ञया अजर अमर हे फिर भी पर्यायकी स्थिरता 
के लिए मोजनादि ग्रहण करता ही है। यद्यपि यह निश्चय है 
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कि कोई किसीका उपकार नहीं करता फिर भी हजारों शिष्यों को 
दीक्षा, शिक्षा देते ही हैं। स्वयं कहते हैं--- 

“्यतरेः प्रतिपायो5हँ यत्परान्मतिपादये । 

उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदह निर्विकल्पक३ 

तथा उपदेश देते हैं-- 

यन्मया दृश्यते रूप॑ तन्न जानाति सबथा । 

जानन्न दृश्यते रूप॑ ततः केन त्रवीम्यहम्‌ ॥” 

“जो जाननेबाला है बह तो दिखता नहीं और जो दिखता है 
बह जाननेवाला नहीं तब किससे वागव्यवहार करूँ। अर्थात्‌ किसीसे 
वचन व्यवहार नहीं करना” यह तो शिष्योंकों पाठ पढ़ाते हैं और 
आप स्वयं इसी व्यवद्वारको कर रहे हैं 

तथा श्री आचायबर्योको यह निश्चय है कि सर्वे पदार्थ स्व्रतः 
सिद्ध अनादिनिधन धाराबाही प्रवाइसे चले आ रहे हैं । तथा चले 
ज्ञावेंगे फिर भी मोहमें भावना यह हो रही है-- 

“सत्वेषु मेत्रीं गुणिषु प्रमोर्द 
क्लिष्टेषु जीवेषु ऋपापरत्वं । 
साध्यस्थमां॑ विपरीतकृत्ती 
सदा मसात्मा विदघातु देव ॥”? 

“संसारके सभी प्राणियोंसे मेशा मेत्रीभाव दो, अपनेसे 
अधिक गुणवानोंको देखकर आनन्द हो, दुखियोंके श्रति 
दया और अपने श्रतिकूल चलनेबालोंके प्रति माध्यस्थ 
भाव हो |? 

इससे यह सिद्धान्त निकला कि सम्यर्दशनके होनेसे 
यथाथें ज्ञान हो गया हे फिर भी चारित्रमोहके उदयमें क्‍या 
क्या ज्यापार करता है सो किसीसे अज्ञात नहीं। यह तो मोह 


च्ची वाणी '्ं 


की परिपादी है यह परिपाटी यहीं पृणे नहीं होती! इसके 
सद्भावमें जिन कर्मोंको अजेन करता है इनके अभावमें वे कमे 
दी उद॒यमें आकर अपना काये कराते ही हैं चाहे वह आत्मा 
का कुछ ऋन्यथा न कर सकें परन्तु प्रदेश परिस्पन्दन तो करा 
ही देते हैं। जैसे मोदहके अभाव होने से क्षीण मोह हो गया 
ओर अन्तमुहूर्तमें ज्ञानावरणादि कर्मोक्रा नाश होकर अनन्त 
ध्वतुष्टयका स्वामी भी हो गया, परन्तु फिर भी अनेक देशोंमें 
भ्रमण करता है ओर जीबोंके हिताथें अनेक बार दिव्योपदेश 
मी करता हैं। जब यह व्यवस्था हे तब यदि कोई व्यक्ति 
कर्मोदयसे धीरतासे च्युत दो जावे तो क्या आश्चय है ९ इस- 
लिये धर्मात्माओंका प्रथम कतेज्य हाना चाहिये कि स्थितीकरण 
अंगको अपनाबें। बड़े-बड़े कर्मके चक्रमें आ जाते हैं तब यदि यह 
चुद्र जीव आ जावे तब आश्चयेकी कौन-सी बात 

श्री रामचन्द्रजी वलभद्र होते हुए मी सीताके अपदरण 
द्ोन पर इतने व्याकुल हुए कि बृक्षोंसे पूछते हैं क्या आप 
लोगोंने देखा है हमारी सीता कहाँ गई? कौन ले गया? 
पर वस्तु ही तो थी यदि चली गई तो रामचन्द्रजी महाराज़की 
कौनसी ऋृति हुईं। तथा लक्ष्मणका अन्त हो गया तब उन्हें 
लिये लिये छह मास तक दर दर भ्रमण करते फिरे! इसी 
तरह यदि वतेमान में किसीके स्री का वियोग हो जावे या 
पुत्नादि का धियोग हो जावे और वह उसके दुःख से यदि दुखी 
दो जावे तब क्या वह सम्यग्दशेनसे च्युत हो गया! अथवा 
कल्पना करो च्युत भी हो जावे तब्र उसे फिर उसी पद में स्थिती- 
करण करो। कर्म के विपाक में क्या-क्या नहीं होता ९ 

आपने पदापुराणमें पढ़ा होगा कि विभीषणने जब निमित्त 
ह्ानियोंसे यह सुना कि राबणकी मृत्यु सीताके निमित्तसे 


ड्टे०£ स्थितीकहण अंग 


ओऔरासचन्द्रजीके द्वात लक््मणसे होगी, तब एकदम दुखी हो 
गया ओर विचार करता है कि “न रहेगा बाँस न बजेगी 
बाँसुरी” न रहेंगे दशरथ ओर न रहेंगे जनक तब कहाँसे दोगी 
सीता * और कहाँसे होंगे पमचन्द्र ' ऐसा विचारकर दोनोंको 
मारनेका संकल्प कर लिया। यहाँकी वार्ता श्रव॒शकर नारदजीने 
एकदम अयोध्या ओर मिथिलापुरी में जाकर दोनों राजाओंको 
यह समाचार सुना दिया। मन्त्रियोंने दोनोंको गुप्त स्थानमें 
भेज दिया ओर उनके सदश दो लाखऊे पुतले बनवाकर रख 
दिये। विभीषण दोनोंका शिरच्छेद कराकर आनन्दसे लक्ढा 
जाता है ओर जिचार करता है कि मैंने महान्‌ अनथे किया 
पश्चात्‌ फिर उ्योंका त्यों धर्मात्मा बन जाता है। कइहनेका तात्पयें 
यह हे कि जो आत्मा कर्मादयमें बड़े-बड़े अनर्थ कर डालता है 
बही आत्मा समय पाकर धर्मात्मा हो जाता है। अतः यदि कोई 
जीव कर्मके विपाकमें धर्मसे शिथिल होनेके सम्मुख हो या 
शिथिल हो जाय तब धर्मात्मा पुरुषका काम है कि उसका 
स्थितीकरण करे। गल्‍्पयाद मसान्नसे स्थितीकरण नहीं होता 
उसके लिए मन; वचन, काय तथा धनादि सामग्रीसे उस्तकी 
रक्षा करना चाहिये। हम लोग व्याख्यानोंमें संसार भरकी बात 
कह जाते हैं किन्तु उपयोगमें रत्ती भर भी नहीं लाते। इसपर 
“क्या कहें पंचम काल हे, धर्मात्माओंकी संख्या घट गई, कोई 
उपाय पृद्धिका नहीं? इत्यादि कथाकर सनन्‍्तोष कर लेना कायरों 
का काम है। यदि आप चाहो तो आज़ ही संसारमें धर्मका 
अचार दो सकता है। पहिले तो हमें स्त्रय॑ धर्माव्मा बनना चाहिये 
पश्चात्‌ यथाशक्ति डसका प्रचार करना चाहिये। यदि हमारे 
घरमें ५) प्रति दिन खचेमें निर्बाह होता है तो उसमेंसे आठ 
आने अपने जो गरीब पड़ोसी हैं उनके लिए व्यय करना 
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चादिये । केवल वाचनिक सद्दानुभूतिसे स्थितीकरण नहीं होता ओर 
कहीं बाचनिक और कहीं कायिक सहानुभूति भी स्थितीकरण करनेमें 
सहायक हो सकती हैं। परन्तु सत्र नहीं। यथायोग्य सहानुभूतिसे 
कार्य चलेगा। महापुरुष वही है जो समयके अनुरूप कार्य करे | 
आगममें तो यहाँतक लिखा है-- 


“जानत्रप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि । 

पू्वविश्रमसंस्कारादू भआान्ति भूयो5पि गच्छति ॥7 

अर्थात्‌ अन्तरात्मा अपने आत्म तत्त्वके यथार्थ स्वरूपकों 
जानता हुआ भी तथा शरीरादि पर पदार्थोंसे अपनेको मिन्न 
अनुभव करता हुआ भी पूर्व बहिरास्मावस्थामें “शरीर आत्मा 
हे” इस संस्कार द्वारा फिर भी आ्रान्तिको प्राप्त हो जाता है| 
$नादि कालसे अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मीय बुद्धि थी। दैब 
बलसे जब इसे अन्‍न्तरास्माका बोध हो गया पग्चात्‌ वही वासना 
जो अनादि कालसे थी उसके संस्कार बलसे फिर भी अान्तिको 
प्राप्त हो जाता है अतः उसको फिर भी इस ओर लगानेका प्रयत्न 
करना उचित हैं। आचाये उसे उपदेश देते हैं-- 


अचेत्तनमिर्द हृश्यमहहयं॑ चेत्तनं॑ ततः । 

क रुष्यामि क तुष्यामि मध्यस्थो5हं भत्राम्यहम्‌ ॥|” 

जिस कालमें यह अपने पदसे विचलित हो जावे उस 
समय अनन्‍्तरात्मा यह विचार करता हे कि “यह दृश्यमान 
पदार्थ इन्द्रिय गोचर हो रहा है बह अचेतन है ओर जा चेतन 
पदाथें हैं वह दृश्यमान नहीं हे अर्थात्‌ अदृश्य है। में किससें 
रोष करूँ ओर किसमें सन्‍्तोष करूँ। सध्यस्थ होना ही मुझे 
श्रेयस्कर है।” जो रोष तोपकों जाननेवाला हैं बह तो दर्शनका 
विषय ही नहीं ओर जो दशेनका जिषय हें बह रोष तोषको 
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जानता नहीं अतः रोष तोष करना व्यर्थ है। जब बड़े-बड़े- 
आचाये महाराजोंने बिचलित आत्माओंकोी अपने दिव्योपदेशों 
द्वारा मोक्ष-मार्गमें स्थितकर उनका उपकार किया तब हम 
लोगोंको भी उचित हे कि वतेमानमें अपने सज्रातीय संज्ञी 
मनुष्योंकों सुमार्गमें लानेका प्रयत्न करना चाहिये। इस अडद्ज 
दी व्यापंकता संज्ली प॑चेन्द्रिय मात्र तक जानना चाहिये। केवल 
जो हमारी जात्तिके हैं या जो धर्मके पालनेवाले हैं, वद्दीं तक 
इसकी सीमा नहीं । जो कोई भी अन्याय मागेंमें जाता हो उसे 
उस मार्गसे रोककर आत्म-धर्मेपर ज्ञाना चाहिये, क्योंकि 
धर्म किसी व्यक्ति विशेषका नहीं, जो भी आत्मा विभाव 
परिणामों को त्याग दे ओर आत्माका जो निरपेकज्ष स्वाभाविक 
परिणमन है उसे जानकर तद्गप हो जावे बहीं इस धमेका 
पात्र है । आजकल बहुतसे सझ्डीणं हृदय इस व्यापक धर्मको 
व्याप्य बनानेकी चेष्टा करते हैं, यद्यपि उनके श्रयस्नसे ऐसा 
हो नहीं सकता परन्तु अल्पज्ञ लोग उसे उन्हींका धमं मानने 
ज्गते हैं, अ्रतः इस आत्म धर्मको जो व्यापक है, दमारा ध्म 
है, ऐसा रूप नहीं देना चाहिये। क्योंकि यह तो प्राणीसान्नका 
धर्म है तब प्रत्येक आत्मा इस धर्मका अधिकारी है । 


एक आँखों देखी--- 

मैं जब बनारसमें श्रध्ययन करता था तब भेद पुरामें 
रहता था। बहाँ पर जो सम्दिरका साली था डसे भ्गत-सगतकें 
नामसे पुकारते थे । बह जातका कोरी था। परन्तु हृदयका 
बहुत ही स्वच्छु था, दया तो उसके हृदयमें गद्गजाके प्रवाहकी 
तरह बहती थी । मसन्दिरमें जब साफ करनेकों ज्ञाता था 
सबब प्रथम श्री जिनेन्द्रदेबके दर्शन करता था ओर यह प्राथेना 
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करता था--“है भगवान ! मुके ऐसी झुसति दो कि मेरे स्वप्नमें 
भी पर अपकारके परिणास न हों तथा मिसन्‍तर दयाके 
भाव रहें। और कुछ नहीं चाहता |” यही उसका प्तिदिनका 
कार्य था। 

एक दिनकी बात है कि चार आदमी ( जिनमें 3 ब्राह्मण 
ओर ९ नाई था ) मन्दिस्में आये । धर्मेशाज्ञामें ठहर गये, 
भगतजीसे बोले--“भगतजी ! हम बहुत भूखे हैं तुम हमको 
रोटी दो ।” वह बोला--“हम जातिके कोरी हैं, हमारी रोटी 
आप कैसे खाओगे !” वह बोले--“आपत्तिकाले मर्यादा 
नास्ति” आपत्तिकालमें लोक मर्यादा नहीं देखी जाती। हमारे 
तो प्राण जा रहे हैं तुम धर्म-कर्मकी बात कर रहे हो!” यह 
कहना सवेथा अनुचित है, यदि हमारे प्राण बच गये तब 
हम फिर श्रायश्चित्तादि कर धर्म-कर्मेकी-चर्चा करने लगेंगे। 
अब विशेष बात करनेकी आवश्यकता नहीं। इस वर्ष दुर्भिक्ष 
पड़े गया, हमारे यहाँ कुछ अन्न नहीं हुआ । इससे हम लोगोंने 
कुठम्ब त्यागकर परदेश जानेका निश्चय कर लिया | चार 
दिनके भूखे हैं या तो रोटी दो या सना करो कि जाओ यहाँ 
रोटी नहीं तो अन्यत्र जाकर भीख सॉगकर अपने प्राण 
बचायेंगे ।” भगतने कहा--“महाराज़ । यह आधा सेर गुड़ 
है आप लोग पानी पीबें। मैं बाजार जाकर आटा लाता हूँ।” 
वे लोग कुरपर पानी पीने लगे। भगतने अपनी खीसे कहा-- 
“आंगी तैयार करो मैं बाजारसे आटा ल्ञाता हूँ ।” उसने 
आगी तेयारको; भगत तीन सेर आठा और वेगन लाये, 
उन लोगोंने आनन्दसे रोटी खाद और भगतजीसे कहा कि 


के 


मन हमारा सहान्‌ उपकार किया। पश्चात्‌ उन चारों आद- 


छ 


भियोंकी काम मिल गया। एक माहके बाद बह अपने-अपने 
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चर चले गये और भगतसे यहद्द ब्रत ले गये कि हम ज्ोग निरन्तर 
आजीवन परोपकार करेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि अगतने उन 
चार मनुष्योका स्थितीकरण किया। 


शक आप बीती-- 


यह तो मनुष्योंकी बात है, अब एक कथा आप बीती सुनाता 
हैँ और बह है हिंसक जन्तुकी, जिसकी रक्षा बाइजीने की । कथा 
इसप्रकार है-- 
“सागरमें हम कटरा घमेशालामें रहते थे, उसमें एक 
बिल्‍्लीने प्रसत किया। देवात्‌ वह मर गदे और उसके बच्चे भी 
सर गये। एक बालक यच गया, परन्तु माँके मरनेसे ओर 
दुग्धादिके न मिलनेसे दुबेल हो गया। मैं बाइजीके पास 
आया और एक पीतलके बतेनमें दूध लाकर उस बिल्लीके 
बच्च के सामने रख दिया ओर बह दूध पीकर बोलने लगा। 
बादेजी भी आंगई'। हमसे कहने लगीं-- बेटा ! क्‍या करते 
हो १” मैंने कदह्ा--“बाईजी ! इसकी माँ सर गईं। यह तड़पता 
था। मुझे उसकी यह दशा देखकर दया आगई। अतः आपसे 
दूध लाकर उसको पिला दिया, क्‍या बेजा बात हुई ९” बाईजी 
बोलीं--“ठीक है परन्तु यह हिंसक जन्तु है, कभी तुम इसी पर 
रुष्ट हो जाओगे | संसार है, हम और तुम किस-किसकी रक्षा 
करेंगे ? अपने योग्य काम करना चाहिये।” मैंने कह्या--“जो 
हो हम तो इसे दूध पिलाबेंगे ।” मैंने उसे एक माह तक दूध 
पिलाया । एक दिनकी बात है कि एक छोटा चूहा उस बच्च के 
सामने आगया। उसने दूधकों छोड़ कट उसे मुखसे पकड़ 
लिया । इस क्रियाकोी देखकर मैं उसे थप्पड़ मारनेकी चेष्टा 
करने लगा। बाईजीने मेरा द्वाथ पकड़ लिया और मेरे. ग्रारूपर 


श्र्णी-बाणी इ्श्क् 


एक थप्पड़ सारा तथा बोलीं-“बेटा ! यह क्‍या करता है? 
डसका कोई अपराध नहीं । बह तो स्वभावसे हिंसक है, 
उसका ग़रुख्यतया सांस ही ऋआहार है, तू क्‍यों दुःखी होता हे ! 
तूने विवेकशून्य काम किया, उसका परश्चात्ताप करके प्रायश्चित्त 
करना चाहिये न कि पापके भागी बनना चाहिये। मनुष्यको 
डचित है कि अपने पदके विरुद्ध कदापि कोई कार्य न करे। 
यही कारण है कि दयालु आदमी हिंसक जन्तुओंको नहीं 
पालते । अस्तु, भविष्यमें ऐसा न करना । अथवा इसका यह 
श्रर्थ नहीं कि हिंसक जीबॉपर दया ही न करना। जिस दिन 
वह बच्चा मर रहा था उस दिन तूने जो उसे दूध दिया, कोई. 
बुरा काम नहीं किया परन्तु इसका यह अथे नहीं कि उनके 
पालनेका एक व्यसन बना लो । लोग ओऔषधालय खोलते हैं, 
इसमें यद्द नियम नहीं होता कि कसाईकों दवा नहीं देना 
चाहिये, देनेबालेका अश्निष्राय प्राशियोंका रोग चला जाय, 
यही रहता हे। रोग जानेके बाद वह क्या करेंगे, इस ओर 
दृष्टि नहीं जाती ।? 

यह तो बाईजीका उपदेश था । अन्‍्तमें बह बिल्लीका 
बालक उस दिनसे जहाँ मेरेको देखता था, भाग जाता था। 
ओर जब मैं भोजन करके अपने स्थानपर चला जाता था 
तब हा वह बाईजीके पास आकर बैठ जाता था और 
'म्याऊँ करने लगता था । बाईजी उसे दूधमें रोटी 
मिंगोकर एक स्थानपर रख देहतीं थीं। बह बच्चा खाकर चला 
जाता था। पश्चात्‌ फिर दूसरे दिन भोजनके समय आकर 
बाईजीसे रोटी लेकर खाता और चला जाता। जब बाईजी 
सागरसे बरुआसागर चल्ती जाती थीं तब एक दिन पहलेसे 
बद भोजन नहीं करताथा तथा जिस दिन बाईजी रेल पर 


३१५ स्थितीकरण अंग 


जाती थीं तब बाइजीका ताँगा जब तक न चले तबतक खड़ा 
रहता था ओर जब ताँगा चलने लगे तब बह फिर लौट आता 
था, पर हमारे पास कभी भी नहीं आता था। जब बाईजी 
बरुआसागरसे आजाती तब बाईजीके पास आजाता था । 
एक दिन बह दूध रोटी नहीं खाने लगा। बाईजीने बहुत कहा 
नहीं खाया । दो दिन कुछ नहीं खाया। बाईजी उसे णमोकार 
सन्त्र सुनाने लगीं। प्रतिदिन ण॒मोकार सन्त्र सुनकर नीचे चल्म 
जाता था। तीसरे दिन उसने णमोकार मन्त्र सुनते-सुनते प्राशु 
छोड़ दिये। मरकर कहाँ गया, हम नहीं जानते परन्तु इतना 
जानते हैं कि बाईजीको वह अपना रक्षक समझता था, क्योंकि 
बाईजीने उसकी रक्ताको थी। हमारी थप्पड़से हमें रक्षक नहीँ 
मानता था । कहनेका तात्पये यह है कि पशु भी अपना स्थित्ती- 
करण करनेवालेको सममभते हैं, अतः पशुओंमें जब यह ज्ञान है 
ठब मनुष्यका तो कद्दना ही क्या हें । इसलिये मानबोंका 
।स्थतीकरण सम्यग्द्शेनका एक प्रमुख अड्ज हैं । 


भगवान महावीर 


समय--- 


बिहार प्रान्तके कुन्दनपुर नृपति सिद्धाथेकी आँखोंका तारा, 
त्रिशलाका दुलाग बालक महाबीर, कौन जानता था मूकोंका 
संरक्षक, विश्वका कल्याण पथद्शेक बनेगा ९ 

ईसवी सनके ५६८ वधे पूर्व ज़ब भगवान्‌ श्री पाश्वेनाथके 
निर्बाण पश्चात्‌ कोई धर्मे प्रबनंक न रहा, स्वार्धी जन अपनी 
स्वार्थ साधनके लिये अपनी ओर, अपने घर्मकी ओर दूसरों 
की आकर्षित करनेके लिए यज्ञ बलि वेदियोंमें जीबोंको जला 
देना भी धमें बताने लगे, अश्वमेघ, नरमेघ जैसे दिंसात्मक 
कार्योंको भी स्त्रगे ओर मोक्षका सीधा मार्ग कहकर जीबोंको 
भुलावेमें डालने लगे, संसार श्मशान प्रत्तीत द्वोने लगा, एक 
रक्षककी ओर जनता आशा भरी दृष्टि लिये देखने लगी, यही 
बह समय था जब भगवान्‌ महावीरने भारत बसुन्धराको 
अपने जन्मसे सुशोभित किया था। 


बाल जीवन-- 


सर्वत्र आनन्द छागया, राजपरिवार एक कुल दीपक ओर 
विश्व एक अलोकिक दिव्य ज्योति प्राप्तकर अपने आपको धन्य 
सम्रकने लगा । बालक महावीर दोयज चन्द्रके समान बढ़ते 
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हुए दुःखातुर संसारकों तआाण देनेके लिए विश्याभ्यास और 
अनेक कलाओंके पारगामी एवं कुशल संरक्षकके रूपमें 
दुनियाके सामने आये। अवस्थाके साथ उनके दया दाक्षि- 
ण्यादि गुण भी युवादस्थाको प्राप्त दो रहे थे। परन्तु अपनी 
सुन्दरता, युवावस्था, विद्या ओर कलाओंका उन्हें कभी अभि-- 
सान नहीं हुआ ! 

श्री बीर प्रभुने बाल्यावस्थासे लेकर ३० वर्ष घर ही में 
बिताये ओर उन वर्षोकी अविरत अवस्था ही में व्यय किया । 
श्री बीर प्रभु बाल-ऋद्यचारी थे अतः सबसे कठिन ब्रत जो 
ब्रद्मचये है उन्होंने अभिरतावस्थासें ही पालन किया। क्योंकि 
संसारका मूल कारण स्त्री विधयक राग ही है। इस राग पर 
विजय पाना उत्कृष्ट आत्साका ही कास है। वास्तवसें वीर 
प्रभुने इस ब्रतका पालन कर खंसारकों दिखा दिया--“यदि 
कल्याण करना इष्ट हे तब इस ब्रतकों पालो। इस ब्रतको 
पालनेसे शेष इन्द्रियोंके विषयोंभें स्वयमेष अनुराग कम हो 
जाता है |” 


आदर्श ब्रह्मचारी-- 


बीर ग्रभुने अपने बाल-जीवनसे हमको यह शिक्षा दी. 
कि--“यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अपनी श्रात्माको 
पँचेन्द्रियोंके विषयोंसे ओर ज्ञान परिणतिको पर पदार्थों 
डपयोगसे रक्षित रखो ।” बाल्याबस्थासे ही बीर प्रभु संसार 
के विषयोंसे विरक्त थे क्‍योंकि सबसे प्रचल संसार में छी 
विषयक राग है अतः डस रागके बस होकर यह आत्मा अन्धा हो 
ज्ञाता है । जब पुंबेदका उदय होता है तब यह जीव सखी सेवन 
की इच्छा करता है। प्रभुने अपने पितासे कद दिया--“मैं इस, 
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संसारके कारण विषय सेवनमें नहीं पड़ना चाहता ।” पिताने 
कहा--“अभी तुम्हारी युवावस्था है अतः दैगम्बरी दीक्षा अभी 
तुम्हारे योग्य नदीं। अभी तो सांसारिक काये करो पश्चात्‌ श्री 
आदिनाथ स्वामीकी तरह विरक्त हो जाना।” श्री बीर प्रभुने 
उत्तर दिया--पहलेसे कीचड़ लगाया जावे, पश्चात्‌ जलसे 
उसे धोया जावे यह में उचित नहीं समभवा। विषयोंसे कभी 
शआत्म-तृप्ति नहीं होती । यह विषय तो खाज खुजानेके सहश 
हैं। प्रथम तो यह सिद्धान्त है कि पर पदार्थका परिणमन पर- 
में हो रहा है, हमारा परिणमन हममें हो रहा है। उसे हम 
अपनी इच्छाके अनुकूल परिणमन नहीं करा सकते । इसलिये 
उससे सम्बन्ध करना योग्य नहीं है। जो पदाथे हमसे प्रथक्‌ 
हैं उन्हें अपनाना महान्‌ अन्याय है। झतः जो परकी कन्या 
हमसे प्रथक्‌ है उसे में अपना बनाऊँ यह्‌ उचित नहीं। प्रथम 
तो हमारा आपका भी कोई सम्बन्ध नहीं। आपकी जो आत्मा 
हे वह भिन्न है, मेरी आत्मा भिन्न है। इसमें यही श्रत्यक्ष प्रमाण 
है कि आप कहते हैं विवाह करो, मैं कद्दता हूँ वह स्वेथा 
अनुचित हैँ। यह विरुद्ध परिणमन ही हमारे और आपके 
बीच महान्‌ अन्तर दिखा रहा है। अतः विवाह की इस कथाको 
त्यागों। आत्म कल्याणके इच्छुक मनुष्यको चाहिए कि बह 
अपना जीवन जह्यचये पूवेक व्यतीत करे। और उस जीवनका 
सदुप्योग ज्ञानाभ्यासमें करे। क्योंकि उस ब्रद्मचये ब्रतके 
पालनेसे हमारी आत्मा रागपरिणति--जो अनन्त संसारमें 
रुलाती हैं, उससे बच जाती है। यह तो अपनी दया हुई और 
उस राग परिणतिसे जो अन्य ख्रीके साथ सहबास होता है 
वह भी जब हमारी यंग परिणतिमें फँस जाती है तब उस 
खोका जीव भी अपनेको इस राग ढारा अनन्त संसासमें 
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फँसा लेता है इसलिए दूसरेके फेँसानेमें भी हम द्वी कारण 
होते हैं। इस प्रकार दो जीव इस राग व्यालके लक्ष्य हो जाते 
हैं। दोनोंका घात द्वो जाता है अतः जिसने इस अह्मचये ब्रतको 
पाला उसने दो जीवोंको संसार बन्धनसे बचा लिया ओर 
यदि आदशे उपस्थित किया तो अनेकोंको बचा लिया ।” 


वैरग्यकी ओर-- 


कुमार महांवीरकी अवस्था ३० वर्षकी थी । जब मांता- 
पिताने पुनः पुनः विवाहका आग्रह किया, राज्याभार ग्रहण 
करनेका अश्रिप्राय व्यक्त किया तब उन्होंने दृढ़ताके साथ उत्तर 
दिया--“यह्‌ संसार बन्धनका मुख्य कारण है; इसको मैं 
अत्यन्त हेय समभता हूँ । जब मैंने इसे हेय माना तब यह राज्य 
सम्पदा भी मेरे लिये किस कामकी १ अब में दिगम्बर दीक्षा 
ग्रहण करूँगा। जब मैं रागको ही हेय समभता हूँ तब ये जो 
रागके कारण हैं थे पदाथे तो सदा हेय ही हैं। वास्तवमें 
अन्य पदाथे न तो हेय हैं ओर न उपादेय हैं क्‍योंकि बे तो पर 
वस्तु हैं न वह हमारे हित कर्ता हैं, न वह हमारे अहित कर्ता 
ही हैं। हमारी रागद्वेष परिणति जो हे उसमें हिंत कर्ता तथा 
अट्ठित कर्ता प्रतीत होते हैं । वास्तबमें हमारे साथ जो 
अनादि कालसे रागठ्ठेषका सम्बन्ध हो रहा है बही दुखदाई 

। आत्माका स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा हे, देखना-जानना है, 
उसमें जो रागद्वेष मोहकी कलुषता है वही संसारकी जननी 
है। आज हसारे यह निमश्चय सफल हुआ कि इन पर पदार्थोंके 
निमित्तसे रागद्देष होता है। उस रागद्वेषके निमित्तको ही 
त्यागना चाहिए। निम्धय सफल हुआ इसका अथे यह है कि 
सम्यग्द्शनके सहकारसे ज्ञान तो सम्यक्‌ था दी ओर बाह्य 
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पदार्थोसे उदासीनता भी थी परन्तु चारित्रमोहके उदयसे उन 
पदार्थोंकी त्यागनेमें असमर्थ थे परन्तु आज उन अप्रत्याख्यान 
प्रत्यास्यान कपायके अभावमें वे पदार्थ स्वयं छूट गये। छूटे हुये 
तो पहले ही थे क्ष्योंकि भिन्न सत्तावाले थे केबल चारित्र मोहके. 
उदयमें सम्यज्ञानी होकर भी उनको छोड़नेमें असमर्थ थे। यचयपि 
सम्यग्ज्ञानी दोनेसे भिन्न समझता था। शआआज पितासे कह 
दिया--“महाराज । इस संसारका एक अणु मात्र भी पर द्रव्य मेरा 
नहीं--क्योंकि-- 


“अहमिको खलु सुद्बो दंसश॒णाणमइयो सदारूवी । 
ण्‌ वि अस्थि मज्य किंचिवि अण्ण परमाणुमित्त पि। ” 


अर्थात्‌ मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ,। ज्ञान दशनमय हूँ सदा अरूपीः 
हूँ। इस संसारमें परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मेरे ज्ञानमें 
पर पदार्थ दर्षणकी तरह बिम्ब रूपसे प्रतिभासत हो रहे हैं, 
यह ज्ञानकी स्वच्छता है। श्रर्थात्‌ ज्ञानकी स्वच्छुताका उदय: 
हैं इससे ज्ञेयका अंश मुममें नहीं आता--यह दृढ़ निश्चय 
है। जैसे दपेण जो रूपी पदाथे है, उसकी स्वच्छता स्पराव- 
भासिनी है। जिस दर्पशके समीपभागमें अग्नि रक्‍्खी 
है इस दर्षेणमें अग्निके निमित्तको पाकर उसकी स्वच्छुता- 
में अग्नि प्रतिबिम्बित हो जाती है। परन्तु कया दपणमें 
अग्नि हे ? नहीं, जब दर्पेणमें अग्नि नहीं तब अग्निकी 
ज्वाला ओर उष्णता भी दर्पणमें नहीों। तब यह मानना पड़ेगा 
कि अग्निकी ज्वाला और उष्णता तो अग्निमें ही हैं, दर्पणमें 
जो प्रतिबिम्य दिख रहा है वह दपेणकी स्वच्छताका विकार 
है। इसी तरह झाजमें जो ये बाह्य पदार्थ भासमान हो रहे हैं 
वे बाह्य पदार्थ नहीं। बाह्य पदार्थकी सत्ता तो बाह्य पदार्थो्मे 
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है। शानमें जो भासमान दो रहा हे वह क्लञानका दी परिणमन 
हो रहा है ।” 


साधना के पथ पर--- 


पश्चात्‌ श्री वीर प्रभुने संसारसे विरक्त हो देगम्बरी दीक्षा 
ग्रहण की। सभी प्रकारके बाह्माभ्यन्तर परिप्रहका त्याग कर 
दिया । वालोंको घासफूसकी तरह निर्ममताके साथ 3वाड़ 
फेंका । श्रीष्मफी लोल-लपटें, मूसलाघार वर्षा और शिशिरका 
झंझावाव सहन कर प्रकृति पर विजय प्राप्त की, ओर अनेक 
उपसगोंकोी जीतकर अपने आप पर विजय प्राप्त की । 
उन्दांने बताया--“वास्तवमें यह परिम्रह नहीं, मूच्छाके 
निमित्त होनेसे इन्हें उपचारसे परिमह कहते हैं। क्योंकि धन- 
धान्‍्य आदि पदार्थ पर उस्तु हैं। कभी आत्माके साथ इनका 
तादात्म्य हो सकता है, इन्हें अपना मानता है, यह मानना 
परिग्रह है)! उसमें ये निमित पड़ते हैं इससे इन्हें निमित्त 
कारणकी अपेक्षा परित्रह कहा है, परमार्थले तो क्रोध, मान, 
साया, लोभ, हास्य, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ख्रीवेद, 
पुंबेद, नपुंसकवेद, ओर मिथ्याख ये आत्माके चतुर्देश अन्त- 
रहा परियह हैं। इनमें मिथ्यात्व भाव तो आत्माके सम्यग्दशन 
गुणका विकार है जो दशेनमोहनीय कमंके विपाकसे होता है। 
शेष जो क्रोधादि तेरह अकारके भाव हैं वे भाव चारित्रमोह- 
नीय कर्मके जिपाकसे दोते हैं। इन भावोंके दोनेसे आत्मामें 
शअनात्सीय पदार्थमें आत्मीय बुद्धि होती है अथात्‌ जब भात्मामें 
मिथ्यात्व भावका उदय होता है उस कालमें इसका ज्ञान 
जिपयेय दो जाता है। यद्यपि ज्ञानका काम जानना है वह तो 
विक्वत नहीं होता अर्थात्‌ जैसे कामला रोगवाला नेत्रसे देखता 
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तो है ही परन्तु शुक्त बस्तुको पीला देखेगा। जैसे शंख शुक्त 
वर्ण है बह शंख वी देखेगा परन्तु पीत बे ही देखेगा। एवं 
सिध्यादशनके सददवाससे ज्ञानका जानना नहीं मिटंगा। पहन 
बिपरीतता आ जावेगी । जैसे मिथ्याहृष्टि जीब शरीरका 
आहस्मा रूपसे देखेगा अर्थात्‌ शरीरमें शरीरत् धर्म है. पर यह 
अजश्ञानी ( मिथ्याज्षानी) जीव उसमें आत्मत्व धर्मका सान 
करेगा। परमार्थसे शरीर आत्मा नहीं होगा ओर न तीन काल 
में आत्मा हे। सकता है, क्‍योंकि वह जड़ पदार्थ है. उसमें 
चेतना नहीं पसन्‍तु मिथ्यालके उदयसे “शरीरमें आत्मा है” 
यह बोध हो ही जाता है। तब इसका ज्ञान मिथ्या कहलाता 
है। इसका कारण बाह्य प्रमेय है। बाह्य प्रमेय वैसा नहीं जला 
इसके ज्ञानमें आ रहा हैं। तब यह सिद्ध हुआ कि बाह्य प्रमेय 
की अपेक्षाते यह मिथ्या ज्ञान है। अन्तरद्ग प्रमेयकी अपेक्षा 
तो विपय वाधित न होनेसे उस कालमें उसे मिथ्या नहीं कह 
सकते । अतण्ब न्यायमें व्रिकल्पसिद्ध जहाँ पर होता है बहाँ 
पर सत्ता या असत्ता ही साध्य होता हे। अनादिकालसे यह 
जीव इसी चक्ररमें फैसा हुआ अपने निज स्वरूपसे बहिष्कृत 
हो रहा है। इसका कारण यही मिथ्याभाव है। क्योंकि मिथ्या 
दृष्टिके ज्ञानमें “शरीर ही आत्मा हे? ऐसा प्रतिभास हो रहा 
है। उस ज्ञानके अनुकूल वह अपनी अबृत्ति कर रहा है। जब 
शरीरकी आत्मा मान लिया तब जो शरीरके उत्पादक हैं उन्हें 
अपने माता-पिता ओर जो शरीरसे उत्पन्न हैं उनमें अपने पुत्र 
पुत्री 2 जो शरीरसे र्समण करनेवाली है उसे स्त्री मानने 
लगता है। तथा जो शरीरके पोषक धनादिक हैं उन्हें अपनी 
सम्पक्ति मानने लगता है, उसीमें राग परणति कर उसीके 
सख्य करनेका उपाय करता हैं। इसमें जो वांधक कारण होते 
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हैं उनमें अ्रतिकूल राग द्वेष द्वारा उनके प्रथकू करनेकी चेष्ट 
करता है। मूल जड़ यद्दी मिथ्यात्व है जो शेष तेरह श्रकारके 
परिप्रहकी रक्षा करता है। इन्हीं चतुदेश प्रकारके परीग्रहसे ही 
तुमको संसारकी विचित्र लीला दिख रही है यदि यह न हो तो 
यह सभी लीला एक समयमें विल्लीन हो जावे ।” 

दिव्योपदेश--- 

देगम्बरी दीक्ताकों अवलम्बन कर बारह बर्ष तक घोर 
तपश्चवरण कर केवलज्ञानके पात्र हुए । केपलज्ञानके बाद 
भगवानने दुःखातुर संसारको दिव्योपदेश दिया-- 

“संसारमें दो जातिके पदार्थ हैं--! चेतन, २ अचेतन | 
अचेतनके पाँच भेद हैं--पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश और 
काल । चार पदार्थोकी छोड़कर जीव ओर पुदुगल यह दो 
पदार्थ प्राय: सबसे ज्ञानमें आ रहें हैं। जीव नामक जो पदार्थ 
हे वह प्रायः सभीके प्रत्यक्ष हे, स्वानुभव गम्य हैं। सुख दुःखका 
जो प्रत्यक्ष होता है बह जिसे होता है वही आत्मा है! मैं सुखी 
हूँ, मैं दु खी हूँ, यह प्रतीति जिसे होती है वही आत्मा है और 
जो रूप, रस. गन्ध ओर स्पशे इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है 
बह रूपादि गुणवाला है-उसे पुदूगल द्रव्य कहते हैं । इन 
दोनों द्रब्योंकी परस्परमें जो व्यवस्था होती हैं उसीका नाम 
संसार है। इसी संसारमें यह जीव चतुर्गति सम्बन्धी दुखोंको 
भोगता हुआ काल व्यतीत करता है । परमाथंसे जीव द्रव्य 
स्व॒तन्त्र है और पुदूगल स्वतन्त्र हे--दोनोंकी परिणति भी 
स्व॒तन्त्र है । परन्तु यह जीव अज्ञानवश अनादि कालसे 
परुदूगलको अपना मान अनन्त संसारका पात्र दो रहा हे। 
आत्मामें देखने जाननेकी शक्ति हे परन्तु यह जीब उस शक्ति 
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का यथार्थ उपयोग नहीं करता अर्थात्‌ पुदूगलको अपना मानता 
है, अनात्मीय शरीरको आत्मा मानकर उसको रक्षाके लिये 
जो जो यत्न किया करता है वे यत्न प्रायः संसारी ज॑बेकि 
अनुभवगम्य दोते हैं। इसलिये परमार्थसे देखा जाय तो कोई 
किसीका नहीं । इससे ममता त्यागो। मसताका स्याग तभी 
होगा जब इसे पहले अनात्मीय जानोगे। जब इसे पर सममोगे 
तब स्वयमेव इससे ममता छूट जायगी । इससे ममता छोड़ना 
ही संसार दुःखके नाशका मूल कारण हैं। परन्तु इसे अना- 
त्मीय समभना ही कठिन है। कद्दनेमें तो इतना सरल हें कि 
“आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, आत्मा ज्ञाता रष्ठ है, शरीर 
रूप रस गन्ध स्पशेवाला है। जब आत्माका शरीरसे सम्बन्ध 
छूट जाता है. तब शरीरमें कोई चष्टा नहों होती” परन्तु भीतर 
बोध हो जाना कठिन है। अतः सर्वप्रथम अनात्मीय पदार्थों 
से अपनेकी भिन्न जाननेके लिए. तत््वज्ञानका अभ्यास करना 
चाहिए । आत्मज्ञान हुए बिना मोक्षका पथिक होना कठिन 
है, कठिन क्‍या शअसम्भव भी है। अतः अपने स्वरूपको पहिं- 
चानों । तथा अपने स्वरूपकों जानकर उसमें स्थिर होओ | 
यही संसारसे पार होनेका मार्ग है । 

“सबसे उत्तम कारये दया है। जो मानव अपनों दया नहीं 
करता बह परकी भी दया नहीं कर सकता। परमाथ दृष्टि 
से जा मनुष्य अपनी दया करता है वही परको दया कर 
सकता है । 

“इसी तरह तुम्दारी जो यह कल्पना है कि हमने उसको 
सुखी कर दिया दुखी कर दिया, इनको वँधाता हूँ, इनको 
छुड़ाता हूँ, वह सब मिथ्या है । क्‍योंकि यह भावका व्यापार 
परमैं नहीं होता । जैसे--आकाशके फूल नहीं होते बैसे ही 
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सुम्हारी कल्पना मिथ्या है। सिद्धान्त तो यह है कि अध्य- 
वसानके निमित्तसे वैँधते हैं ओर जो मोक्षमार्गमें स्थित हैं 
वह छूटते हैं तुमने क्या किया ? यथा तुमने कया यह अध्यब- 
सान किया कि इसको बन्धनमें डालूँ ओर इसको बन्धनसे छुड़ा 
दूँ नहीं अपितु यहाँ पर-- एन बन्धयामि” इस क्रियाका विषय 
तो “इस जीवको बन्चनमें ढाल” और “एन सोचयापमि” इसका 
विषय-“इस जीवको बन्धनसे मुक्त करा दूँ” यह है। और 
उन जीबेंने यह भात्र नहीं किये तब वह जीव नतो बेँधे और 
न छूठे ओर तुमने वह अध्यवसान नहीं किया अपितु उन जीबोमें 
एकने सराग परिणास किये और एकने बीतराग परिणास 
किये तो एक तो बन्ध अबस्थाकों प्राप्त हुआ और एक छूट 
गया। अतः यह सिद्ध हुआ कि परमें अकिंचित्कर होनेसे यह 
अध्यवसान भाव स्वार्थेक्रियाकारी नहीं। इसका तात्परयं यह 
है कि हम अन्य पदा्थेका न तो बुरा कर सकते हैं ओर न 
भला कर सकते हैं । हमारी अनादि कालसे जो यह बुद्धि है कि 
“बह हमारा भला करता है, वह बुरा करता है, हम पराया 
भला करते हैं; हम पराया बुरा करते हैं, ल्ली पुत्रादि नरक ले 
जानेवाले हैं, भगवान स्वर्ग मोज्ष देनेवाले हैं।” यह सब 
विकल्‍प छोड़ो। अपना जा शुभ परिणाम होगा वह्दी स्वर्ग 
ले जानेत्राला है ओर जो अपना अशुभ परिणाम दोगा बही 
नरकादि गतियोंमें ले जानेब्राला है । परिणाममें वह पदार्थ 
विषय पड़ जाबे यह अन्य बात है। जैसे छानमें क्लेय आया 
इसका यह अथे नहीं कि ज्षेयने ज्ञान उत्पन्न कर दिया। ज्ञान 
ज्ञेयका जो सम्बन्ध है उसे कौन रोक सकता है? तात्पयें यह्‌ 
कि पर पदार्थके प्रति राग टेष करनेका जो सिथ्या अभिप्राय 
हो रहा है उसे त्यागों; अनायास निज माग्गेका क्ञाभ हो 
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जाबेगा। त्यागना क्‍या अपने हाथकी बात है ? नहों, अपने ही 
परिणामोंसे सभी कार्य होते हैं । 

जब यद्द जीव स्वकीय भावषके प्रति पक्षीभूत रागादि 
अध्यवसायके द्वारा मोहित होता हुआ सम्पू्णे पर द्रव्योंको 
आत्मामें नियोग करता हैं तब उदयागत नरकगति आदि क्मके 
बश, नरक, तियच, मनुष्य, देव, पाप, पुण्य जो कर्मेजनित भाव 
हैं उन रूप अपनी आत्माको करता है। अर्थात्‌ निबिकार जो 
परमात्म तत्त है उसके ज्ञानसे अष्ट होता हुआ “में नारकी हूँ, 
सैं देव हूँ” श्त्यादि रप कर उदयमे आये हुए करमजनित 
विभाव पारिणामोंकी आत्मामें योजना करता है। इसी तरह 
धर्माधमांस्तिमाव जीव, अजीब, लोक, अलोक श्ञेय पदार्थोको 
अध्यवसानके द्वारा उनकी परिच्छित्ति विकल्प रूप आत्माको 
व्यपदेश करता है । 

“जैसे घटाकार ज्ञानकों घट ऐसा व्यपदेश करते हैं वैसे 
ही धर्मास्तिकाय विपयक ज्ञानको भी धर्मास्तिकाय कहना 
असंगत नहीं। यहाँ पर ज्ञानकों घट कहना यह उपचार है। 
कददनेका तातपये यह है. कि जब यह आत्मा पर पदार्थोकों अपना 
लेता है तब यदि आस्म-स्वरूपको निज मान ले तव इसमें 
आश्रयेकी कौन-सी बात हैं ? स्फटिकर्माण स्व; होता है और 
स््रयं लालिमा आदद रूप परिणमन नहीं करता किन्तु जब उसे 
रक्त स्त॒रूप परिणत जपापुष्पका सम्बन्ध हो जाता हैं तव वह 
उसके निमित्तसे लालमादि रंग रूप परिणत हो जाता है। 
एताबता उसका लालिसादि रूप स्वभाव नहीं हो जाता। 
निमित्तके अभावमें स्वय॑ सहजरूप हो जाता है। इसी तरह 
आत्मा स्वभावसे रागादि रूप नहीं हे परन्तु रागादि कर्मेकी 
प्रकृति ज़ब उदयमें आती है उस कालमें उसके नि्ित्तको 
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पाकर यह रागादि रूप परिणमनको प्राप्त हो जाता है। इसका 
स्वभाव भी रागादि नहीं है क्‍योंकि नेमित्तिक भाव है परन्तु 
फिर भी इसमें होता है। जब निमित्त नहीं होता तब 
परिशमन नहीं करता । यहाँ पर आत्मा, चेतन पदार्थ है 
यह सिमित्तको दूर करनेकी चेष्टा नहीं करता, किन्तु आत्सामें 
जे रागादिक हैं उन्हींकों दूर करनेका उद्योग करता है और 
यह कर भी सकता है क्योंकि यह सिद्धान्त है---“अन्य 
दृव्यका अन्य द्रव्य कुछ नहीं कर सकता । अपनेमें जो 
रांगादिक हैं बे अपने ही अस्तिलमें हैं, आप ही उसका 
डयादान कारण है । जिस दिन चादेंगा उसी दिनसे उनका 
ह|स होने लगेगा !”? उन रागादिकका मूल कारण भिशथ्यात्व 
है जा सभी कर्मोको स्थिति अनुभाग देता है। उसके अभाव में 
शेप कर्म रहते हैं। परन्तु उनको बल देनेवाला मिथ्यांत्व 
जानेसे वह सेनापति विहीनकी तरह हो जाते हैं । यद्यपि 
सेनामें स्वयं शक्ति हे, परन्तु वह शक्ति उत्साहहदीन होनंसे 
शरकी शूरताकी तरह अप्रयोजक होती रहती है । इसी तरह 
मोहादिक कमेके बिना शोष सात कर्म अपने कार्योंमें सेनापति 
जो मोह था उसका अभाव हो गया उस कमेंका नाश करने- 
वाला यही जीव है जो पहले स्वयं चतुगेति भवाबतेमें गोता 
लगाता था आज स्थयं श्पनी शक्तिका त्रिकास कर अनग्त 
सुखामतका पात्र हो जाता है। जब ऐसी वस्तु मर्यादा हे तब 
आप भी जीब हैं यदि चाहें तो इस संसारका नाश कर अनन्त 
सुखके पात्र हो सकते हैं |? 


सम्यग्दशन 


सम्यग्दशनका अथ्थ आत्मल्ब्धि है। आत्माके स्वरूपका 
ठीक-ठीक बोध हो जाना आत्मलब्धि कहलाती है। आत्मलब्धि 
के सामने सत्र सुख धूल है। सम्यग्दशशन आत्माका मद्दान गुण 
है। इसीसे आचायोने सबसे पहले उपदेश दिया---“सम्यग्द- 
शेनज्ञानचा रित्राशि मोक्षमारग:--सम्यरद्शन,. सम्यग्झान 
ओर सम्यकचारित्र सोक्षका मार्ग है ।” आधचायेकी करुणा 
बुद्धि तो देखो, मोक्ष तब हो जब कि पहले बन्ध हो । यहाँ पहले 
बन्धका सार्ग बतलाना था फिर मोक्षका, परन्तु उन्होंने सोक्ष- 
सार्गका पहले ब्णन इसीलिय किया है कि ये प्राणी अमादि 
कालसे बन्धजनित दुःखका अनुभव करते-करते घबड़ा गये हैं, 
अतः पहले उन्हें मोक्षका मार्ग बतल्ाना चाहिये | जैसे कोई 
कारागारमें पड़कर दुखी होता हे, बह यह नहीं जानना चाहता 
कि मैं कारागारमें क्‍यों पड़ा ? बहू तो यह जानना चाहता है 


कि मैं इस कारागारसे कैसे छूटू १ यही सोचकर आचार्यने 
पहले मोक्षका मार्य बतलाया है । 


सम्यर्शनके रहनेसे विवेक-शक्ति सदा जाग्रृत रहती है, 
बह विपत्तिमें पड़ने पर भी कभी न्‍्यायको नहीं छोड़ता। 
रामचन्द्रजी सीताकों छुड़ानेके लिये लझ्डा गये थे। लक्षाके 
चारों ओर उनका कटक पड़ा था। हनुमान आदिने रामचन्द्र 
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जीकी खबर दी कि रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा हे, 
यदि उसे विद्या सिद्ध हो गश तो फिर वह अजेय हो जायगा। 
आज्ञा दीजिये जिससे कि हम लोग उसकी विद्याकी सिद्धिमें 
विन्न डालें | 

रामचन्द्रजीने कहा-- हम क्षत्रिय हैं, कोई धर्म करे और हम 
'उसमें ब्रिन्न ढालें, यह हमारा कतेव्य नहीं है ।” 

हनुमानने कहा--“सीता फिर दुर्लभ हो जायँंगी।” 

रामचन्द्र जीने जोरदार शब्दोंमें उत्र दिया--एक सीता 
नहीं दशों सीताएँ दुलेभ हो जायें, पर मैं अन्याय करनेकी आह्वा 
नहीं दे' सकता ।?? 

रामचन्द्रजीमें इतना विवेक था, उसका कारण उनका तिशुद्ध 
कज्षाग्रिक सम्यग्दशेन था । 

सीताको वीथथे-यात्राके बहाने कृतान्तवक्र सेनापति जब्नलमें 
छोड़ने गया, उसका हृदय बेसा करना चाहता था क्या ? नहीं; 
बह स्वासीकी आज्ञा परतन्त्रतासे गया था। उस समय कृतान्त- 
चक्रको अपनी पराधीनता काफी खली थी | जब बह निर्दोष सीताको 
जड्नलमें छोड़ अपने अपराधदी क्षमा माँग वापस आने लगता है 
तब सीताजी डससे कहती हैँं-“'सेनापति ! मेरा एक सन्देश 
उनसे कह् देना। वह यह कि जिस प्रकार लेाप्रवादके भयसे 
आपने मुझे त्यागा, इधर प्रकार लोकापबादके भयसे धर्मको न 
छोड़ देना ।” 

उस निराधित अपमानित दशामें भी उन्हें इतना विवेक 
बना रहा । इसका कारण क्‍या था? उनका सम्यग्दशन | 
आज कलकी खत्री होती तो पचास गालियाँ सुनाती और अपने 
समानताके अधिकार बतलाती । इतना दी नहीं, सीताजी 
जब नारदजीके आयोजन द्वारा व कुशलके साथ अयोध्या 
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वापस आती हैं, एक वीरतापृर्णेयुद्धे वाद पिता-पुत्रका सिलाप 
होता है, सीताज़ी लज्जासे भरी हुई राजदरबारमें पहुँचती हैं, उन्हें 
देखकर रामचन्द्रजी कह उठते हैं--/तुम बिना शपथ दिये, बिना 
परीक्षा दिये यहाँ कहाँ ९” 

सीताने विवेक और पैयंके साथ उत्तर दिया--“मैं समझी थी 
कि आपका हृदय कामल हे पर क्‍या कहूँ १ आप मेरी जिस प्रकार 
चाहे शपथ लें ।?? ५ 

रामचन्द्रजीने कहा--“अग्निमें कूदकर अपनी सचारेकी 
परीक्षा दो ।” 

बड़े भारी जलते हुए अग्निकुण्डमें सीठाजी कूदनेको तेयार 
हुई । रामचन्द्रजी लक्ष्मणज्ीसे कहते हैं कि सोता जल 
न जाय।? 

लक्ष्मणजीने कुछ रोपपुर्ण शब्दोंमें उत्तर दिया--“यह आज्ञा 
देते समय नहीं सोचा ? बह सती हैं, निर्दोष हैं, आज आप उनके 
अखण्ड शीज्की महिमा देखिये ।” 

इसी समय दो देव केवल्लीकी बन्दनासे लोट रहे थे, उनका 
ध्यान सीताजीका उपसर्ग दूर करनेकी ओर गया । सीताजी 
श्रग्निकुण्ठमें कूद पड़ीं, कूदते ही सारा अग्निकुण्ड जलकुण्ड 
बन गया ! लदलहाता कोमल कमल सीताजीके लिए सिंहासन 
बन गया। पुष्पव्ृष्टिके साथ “जय सीते ! जय सीते !” के नादसे 
आकाश गूँज उठा ! उपस्थित प्रजाजनके साथ राजा रामके भी 
हाथ स्वयं जुड़ गये, आँखोंते श्रानन्दके अश्र बरस उठे, गद्गदू 
कण्ठसे एकाएक कट उठे--“धर्मकी सदा बिजय होती है, शील 
ब्रतकी महिमा अपार है ।” 

रामचन्द्रजीके अविचारित बचन सुनकर सीताजीको 
संसारसे वेराग्य हो चुका था, पर “निःशल्यो ब्रती” अती 
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को निःशल्य द्वोना चाहिये । इसलिये उन्होंने दीक्षा लेनेसे 
पहले परीक्षा देना आवश्यक समझा था। परीक्षा्में वह पास 
हो गई । 

रामचन्द्रजी ने उनसे कहा--“देवि ! घर चलो. अब तक 
, हमारा स्नेह हृदयमें था पर लोक-लाजके कारण आँखोंमें आ 
गया है ।”? 

सीताजी ने नीरस स्वरमें कहा--“नाथ ! यह संसार 
दुःखरूपो वृक्तुकी जड़ है, अब मैं इसमें न रहूँगी। सच्चा सुख 
इसके त्यागमें ही है ।' 

रामचन्द्रजीने बहुत कहा--“यदि मैं अपराधी हूं तो 
लक्ष्मणकी ओर देखो, यदि यह भी अपराधी हें तो अपने 
बच्चों लग-कुशकी ओर देखो ओर एक बार पुनः धरमें प्रवेश 
करो ।” पर सरीताजी अपनी हृढ़तासे च्युत नहीं हुई । उन्होंने 
उसी समय केश उखाड़ कर रामचन्द्रजीके सामने फेंक दिये 
ओर जज्जलमें जाकर आर्या हो गई । यह सब काम सम्य- 
ग्द्शनका है, यदि उन्हें अपने आत्म-बल पर विश्वास न होता 
तो वह क्‍या यह सब काये कर सकती थीं ? कदापि नहीं ! 

अब रशामचन्द्रजी का विवेक देखिये जो रामचन्द्र सीताके 
पीछे पागल हो रहे थे, वृक्षोंसे पूछते थे कि क्‍या तुमने मेरी 
सीता देखी है? वही जब तपश्चर्यामें लीन थे सीताके जीव 
प्रतीन्द्रने कितने उपसगें किए पर वह अपने ध्यानसे विच- 
लित नहीं हुये। शुक्त ध्यान धारण कर केवली अवस्थाको. 
प्राप्त हुए। 

सम्यग्दशेनसे . आत्मासें प्रशम, संवेग, अनुकम्पा ओर 
आस्तिकय गुण प्रकट होते हैं जो सम्यग्द्शनके अविनाभावी 
हैं। यदि आपमें यह गुण प्रकट हुये हैं तो समझ लो कि. 
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हस सम्यस्टृष्टि हैं। कोई क्‍या बतलायगा कि तुम सम्यग्दृष्टि हो 
या मिशथ्याहृष्टि । अप्रत्याख्यानावरण कषायका संस्कार छह 
माहसे ज्यादा नहीं चलता। यदि आपके किसीसे लड़ाई होने 
पर छह माहके बाद तक बदला लेनेकी भावना रहती है तो 
समम लो अभी हम सिध्याहप्टि हैं। कषायके असंख्याव लोक 
प्रमाण स्थान है उनमें मनका स्वरूप यों ही शिथिल हो जाना 
प्रशम गुण है। मिथ्यादृष्टि अबस्थाके समय इस जीवकी विषय 
कषायमें जैसी स्पच्छन्द प्रवृत्ति होती है बेसी सम्यस्दशेन होने 
पर नहीं होती। यह दूसरी बात हैं कि चारित्रमोहके उदयसे 
बह उसे छोड़ नहीं सकता हो पर प्रघृत्तिमें शेथिल्य अवश्य आ 
जाता है । 

प्रशयका एक अर्थ यह भी हैँ जो पूबेकी अपेच्ता अधिक 
ग्राह्म हैं--“सद्यः कृतापराधी जीवों पर भी रोष उत्पन्न नहीं 
होना” प्रशम कहलाता हैँ । बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करते 
समय रामचन्द्रजी ने रावण पर जो रोष नहीं किया था वह 
इसका उत्तम उदाहरण हैं । 

प्रशस गुण तब तक नहीं हो सकता जब तक अनन्तानु- 
वन्‍्धी सम्बन्धी क्रोध विद्यमान हैं। उसके छूटते ही प्रशम गुण 
प्रकट हो जाता हैँ । क्रांध ही क्‍या अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी 
मान माया लोभ--सभी कपाय प्रशम गुणके घातक हैं । 
.. संसार ओर संसारके कारणोंसे भीत होना ही संबेग 
हूै। जिसके संब्ेग गुण प्रकट हो ज्ञाता है बह सदा आत्मामें 
प्रिकारके कारणमूत पदार्थेसे जुदा होनेके लिये छुटपटाता 
रहता है । 
78206 

टे शक्तिका धारी अनुभव करता 
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है। वह जानता हे कि संसारमें जीवकी जो विविध अबस्थाएँ हो 
रही हैं उनका कारण कमे है, इसलिए बह किसीको नीचा-झचा 
नहीं मानता वह सबमें समभाव धारण करता है। 

संसार, स॑सारके कारण, आत्मा और परमात्मा आदियें 
आस्तिक्य भावका होना ही आस्तिक्य गुण है। यह गुश भी 
सम्यम्दृष्टिके ही प्रकट होता है, इसके बिना पूर्ण स्व॒तन्त्रताकी प्राप्तिके. 
लिये उद्योग कर सकना असम्भव है | 

ये ऐसे गुण हैं जो सम्यग्दशनके सहचारी हैं और मिश्यात्व 
तथा अनन्तानुबन्धी कपायके अभावमें होते हैं । 


«०>०पैटनन>- 


मोह महाविष 
१ मोह मंदारी-- 


मनुष्यका मोह बड़ प्रवज्ञ होता है। यह सारा संसार मोहका 
ठाट है। यदि मोह न होय तो आया करो आरूब, वह कभी 
भी वन्धनको प्राप्त नहीं होता । जिनेन्द्र भगवान्‌ जब ९१३ वें 
गुणस्थान ( सयोगकेवली ) में चारों घातिया कर्मोका नाशकर 
चुकते हैं तब वहाँ योग रह जाता है और योगसे कर्मोका आरब 
होता हैं परन्तु मोहनीय कर्का अभाव होनेसे वे कभी भी 
वैंधत नहीं, क्योंकि आखब्रका आश्रय देनेवाला जो मोह करे 
था उसका वे भगवान्‌ स्वेथा नाश कर चुके हैं। अरे, यदि गारा 
नहीं, तो इंटोंको चुनते चले जाओ, कभी भी स्थिरताको श्राप्त 
नहीं होंगी । इसको रृष्टान्तपुबंक यों समभूना चाहिए कि जेसे 
कीचड़ मिश्रित पानी हे, उसमें कतक फल डाल दिया तो भंदला 
पानी नीचे बेठ गया और ऊपर स्वच्छ जल हो गया। उसे 
नितराकर भाजनान्तर अथांत्‌ स्फटिकमणिके वर्तनमें रखनेसे 
गँदुलापन तो नहीं होगा, किन्तु उसमें जो कम्पन होगा अर्थात्‌ 
लहरें उठेंगी बढ शुद्ध ही तो होगीं, सो योग हुआ करो । योग- 
शक्ति उतनी घातक नहीं, वह केवल परिस्पन्द करती है। यदि 
मोहकी कलुषता चली जाय, तब वह स्वच्छतामें उपद्रव नदीं कर 
सकती, ओर उस बन्धको जिसमें स्थिति और अनुभाग होता 
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है नहीं कर सकती, इसलिए अबन्ध हे। ओर बस्तु-स्थिति भी 
ऐसी दी है कि जिस समय आत्माके अन्तरंगसे मोह-रूप पिशाच 
निकल जाता है, तो ओर शेष अधघातिया कर्म जली जेबरीबत्‌ 
रह जाते हैं | इससे सिद्ध हुआ कि इन सब कर्मोमें जबरदस्त कमे 
मोहनीय ही है | यही कर्म मनुष्यों+ी नाना नाच नचाता हे | 


२--मोह मदिरा-- 

एक कोरी था। बह मदिरामें मस्त हुआ कहीं चला जा रहा 
था। उघरसे हाथीपर बैठा हुआ राजा आ रहा था। कोरीने 
कहा अचे, हाथी बेचता है। राजा बड़ा क्रोधित हुआ और 
मन्त्रीसे ऋलाकर कहा “यह क्‍या वकता है ? मन्त्री तुरन्त 
समम्र गया और विनयपूर्वेक बोला महाराज ! यह्द नहीं बोलता । 
इस समय मदिरा बोलती है, और जेसे तेसे समभा बुकाकर 
राजाको महलोंमें ले गया। दूसरे दिन सभामें कोरीको बुलाकर 
राजाने पूछा--“क्यों १ हाथी लेता हे।” उसने कहा--“अन्न- 
दाता मैंने कब कहा था? आप राज्ञा हो और मैं एक गरीब 
आदमी हूँ । आजीविकाका निर्वाह ही तो कठिनतासे कर पाता 
हूँ। मैं क्या आपका हाथी खरीद सकता हूँ? आप न्यायप्रिय 
हो, मेरा न्याय करो !” राजाने मनन्‍्त्रीकी ओर देखा। मनन्‍्त्री 
बोला--'मद्दाराज ? मैंने तो पहिले ही कद्दा था कि यह नहीं 
बोलता इस समय मदिरि बोलती है ।” राजा बड़ा आश्चये चकित 
हुआ। बैसे ही हम भी मोहरूपी मद्रि पीकर मतबाले हुए भूम 
रहे हैं । 
३--मभोहकी दीवालपर मनोरथका महल-- 

हम नाना श्रकारके मनोरथ करते हैं। अरे, उनमेंसे एक 
मनोरथ मुक्तिका भो सही । चास्तवर्में हमारे खब मनोरथ 
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बालके मकान (बच्चोंके घरघूले) ढह जाते हैं, यह सब मोहोदयकी 
' विचित्रत्ता है । 

दीबाल गिरीकी महल भी गया, मोह गला कि मनोरथ भी 
समाप्त हो गया । हम रात्रि दिन पापाचार करते हैं और भग- 
बानसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे पाप क्षमा करो। 
पाप करो तुम भगवान्‌ क्षमा करें-यह भी कहींका न्याय हे 
कोई पाप करे और कोई क्षमा करे । उसका फल्न उसकोही भुगतना 
पड़ेगा । भगवान तुम्हें फोई मुक्ति नहीं पहुँचा देंगे । हे मुक्ति जाओगे 
तुम अपने पुरुषाथे द्वारा । यदि विचार किया जाय ते मनुष्य स्वर्य॑ 
ही कल्याण कर सकता है। 

एक पुरुष था। उसकी छीका अकस्मान्‌ देहान्त होगया । बह 
बड़ा दुःखी हुआ। एक आददसीने उससे कहा अरे, “बहुतोंकी 
र्याँ मरती हैं, तू इतना बेचैन क्यों हेता है! वह बोला तुम 
सममते नहीं हो। उसमें मेरी शुभ बुद्धि हगी है इसलिए मैं 
डुखी हूँ। दुनियांकों स्वियाँ मरती हैं तो उनसे मेरी मुहृष्रत 
नहीं,-इसमेंदी मेरा ममत्व था। उसी समय दूसरा बोला, अरे? 
तुममें जब अहृबुद्धि है तभी तो ममबुद्धि करता है। यदि तेरेमें 
अहँबुद्धि न हो तो ससबुद्धि किससे करे! अहंबुद्धि और 
ममबुद्धिको मिटाओ, पर अहंबुद्धि और समघुद्धि जिसमें होती है, 
उसे तो जानो । देखो लोकमें वह मनुष्य मूख माना जाता है जो 
अपना नाम, अपने गॉँबटा नास, अपने व्यवसायका नाम ने 
जानता हो उसी तरह परसार्थ से बह मनुष्य मूख है जो अपने 
आपको न जानता हो । इसलिए अपनेको जानो। तुम हो जभी 
तो सारा संसार है। आँख मीचलो तो कुछ नहीं। एक आदमो 
मर जाता हैं तो केबल शरीर ही तो पड़ा रह जाता हे और फिर 
पंचेन्द्रियां अपने अपने बिषयोंमें क्‍यों नहीं प्रवर्तेतों ? इससे 
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माल्ठम पड़ता है कि उस आत्मामें एक चेतनाका दी चमत्कार है। 
उस चेतनाको जाने ब्रिना तुम्हारे सारे कार्य व्यथ्थ हैं। 

मोहमें ही इन सबको हम अपना मानते हैं । एक आद मीने 
अपनी खोसे कहा कि अच्छा बढ़िया भोजन बनाओ, हम अभी 
खानेको आते हैं, ज़रा बाजार हो आएँ। मार्गमें चले तो वहाँ 
मुनिराजका समागम दो गया। उपदेश पाते ही वह भी मुनि 
हो गया। ओर वही मुनि बनकर आदारके वासस्‍्ते वहाँ आगए 
तो देखो उस समय कैसा अभिप्राय था, अब कैसे भाव हो गए। 
चक्रतर्तीकों ही देखो । बह छः खण्डको मोदहमें ही तो पकड़े है। 
जब बैराग्यका उदय होता है. तब सारी विभूतिको छोड़ बनवासी 
बन जाता है। देखो उस इच्छाकों ही तो बह मिटा देता है 
कि हद' मम? यह मेरी है। इच्छा मिट गई, अब छ: खंडको 
बताओ कोन संसाले ? जब ममत्व ही न रहा तब उसका क्‍या 
करे ? इच्छाकों घटाना ही स्वेस्व हे। दान भी यदि इच्छा करके 
दिया तो बेबकूफ़ी है। समझो यह हमारी चीज़ ही नहीं है । तुम 
कदाचित्‌ यह जानते हो कि यदि हम दान न देवें तो उसे कौन 
दे! अरे उसके अनुकूलता होगी तो दूसरा दान दे देगा फिर 
ममत्त बुद्धि रखके क्‍यों दान देता है ! बास्तबमें कोई किसीकी 
वस्तु नहीं है । व्यथे ही अभिमान करता है। अभिमानकों मिदा 
करके अपनी चीज मानना महाबुद्धिमत्ता हैं। कोन बुद्धिमान 
दूसरेकी चीज़को अपनी मानकर कब तक सुखी रह सकता है 
जो चीज तुम्हारी दे उसीमें सुख मानो । 

उस केबलज्ञानकी इतनी बढ़ी महिमा है कि जिसमें दीनों 
लोकोंकी चराचर बस्तुएँ मासमान द्ोने लगती हैं। द्वाथीके पैरमें 
बताओ किसका पर नहीं समाता--डँटका धोड़ेका सभीका पेर 
समा जाता है। अतः उस झ्ञानकी बड़ी शक्ति है और वह ज्ञान' 

श्र 
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तभी पैदा होता है जब हम अपनेको जानें। पर पदार्थोंसे अपनी 
चित्तबृत्तिको हटाकर अपनेमें संयोजित करें। देखो समुद्रसे मान- 
सून उठते हैं. ओर वादल बनकर पानीके रूपमें बरस पड़ते हैं। 
पानीका यह स्वभाव दोता है कि बह नीचेकी ओर ढलता है। पानी 
जब बरसता हैं तब देखो राबी, चिनाव, मेलम, सतलजमें से होता 
हुआ फिर उसी स्मुद्रमें जा गिरता हैं। उसी प्रकार आत्मा मोहमें 
जो यत्र तत्र चतुर्दिक भ्रमण कर रहा था, ज्यों ही मोह मिटा 
त्यों ही बह आत्मा अपनेमें सिकुड़कर अपनेमें ही समा जाता 
हैं। यों ही केबलज्ञान होता है। ज्ञानको सब पर पदार्थोंसे हटाकर 
अपनेमें ही संयोजित कर दिया-बस केवलज्ञान ही गया। 
ओर क्या है ? 


महापराक्रमी मोह-- 

मोहमें मनुष्य पागल हो जाता है। इसके नशेमें यह जीव 
क्या क्‍या उपहासास्पद कार्य नहीं करता ? देखिए; जब आदि- 
नाथ्‌ भगवानने ८३ लाख पूर्व गृहस्थीमें रहकर बिता दिए तब 
इन्द्रन विचार किया कि किसी भश्रकार प्रभुकों भोगोंसे बिरक्त 
करना चाहिए जिससे अनेक भव्य प्राणियोंका कल्याण हो। 
इस कारण उसने एक नीलाजना अप्सरा--जिसकी आयु बहुत 
ही अल्प थी-समामें नृत्य करनेके वास्ते खड़ी करदी। ज्यों दी 
वह श्रप्सरा नृत्य करते करते बिलय गई त्यों ही इन्द्रने तुरन्त 
उसी वेश-भूषाकी दूसरी अप्सरा खड़ी करदी ताकि प्रभुके भोगों- 
में किसी प्रकारकी बाधा न पहुंचे । परन्तु भगवान तीन ज्ञान 
संयुक्त तुरन्त उस दृश्यको ताइ गए ओर मनमें उसी अवसर पर 
वैराग्यका चिन्तबन करने लगे “घिकार है इस दुःखसय संसार- 
को, जिसमें रहकर मनुष्य भोगोंमें वेसुथ होकर किस प्रकार 
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अपनी स्वल्प आयु व्यर्थ व्यतीत कर देता है।” इतना चिन्त- 
वन करना था कि उसी समय लोकान्तिक देव ( वेराग्यमें सने 
हुए जीव ) आ गये और प्रभुके वेराग्यकी दृढ़ताके हेतु स्तुति करते 
हुए बोले--हे प्रभो ! धन्य हैं आपको, आपने यह अच्छा बिचार 
किया । आप जयव॑ंत होओ | हे त्रिलोकीनाथ ! आप चारित्रमोहके 
उपशमसे बेराग्यरूप भए हो । आप धन्य हो ।” इस प्रकार स्तवन 
कर वे लौकान्तिक देव तो अपने स्थानको चले जाते हैं, परन्तु 
सोद्दी इन्द्र फिर अभुको आभूषण पहनाने लगता है और पालकी 
सजाने लगता है। अरे, जब विरक्त करवानेका ही उसका विचार 
था तो फिर आभूषणोंके पहिनानेकी क्‍या आवश्यकता थी। 
बिरक्त भी करवाता जारहा है और अभूषण भी पहिनाता जा 
रहा है। यह भी क्‍या न्याय है? पर मोही जीव बताओ ओर 
क्या करे। मोहमें तो मोहकीसी बातें सूमती हैं | उसमें ऐसा 
ही होता है । 
संसार चक्रचालक मोह--- 

बास्तवमें यदि देखा जाय तो विदित हो जायगा कि जगतका 
चक्र केबल एक मोहके द्वारा घूम रहा है। यदि मोह क्षीण हो 
जाय तो आज ही जगतका अन्त आ जाय | इसका दृष्टान्त ऐसा 
है जैसे रेहटकी चक्की। एक आठ पहियोंकी चक्की होती है । 
उसको खींचनेवाले दो बैल होते हैं ओर उनको चलानेवाला 
मनुष्य होता है । उसी तरह मनुष्य है मोह ओर दोनों बेल हैं 
राग-ठेष। उनसे यह अप्ट कर्मोंका संसार बना है जिससे चतु- 
गति रूप संसारमें यह प्राणी भटकता है । 

मनुष्य छोख-चिल्लीसी नाता प्रकारकी कल्पनाएँ किया 
करता है। यह सत्र मोहके उदयकी बलवत्ता है। जहाँ मोह नहीं 
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है वहां एक भी मनोरथ नहीं रह जाता। अत्तः मोदकी कथा 
अकथनीय और शक्ति अजेय हे । 

मोहका प्रपद्ध ही अखिल संसार है। आप देखिए, आदि- 
नाथ स्वामीके दो ही तो ख्रियाँ थीं ननदा और सुनन्‍्दा । उन दोनों- 
को स्यागकर वनमें भागना पड़ा । क्या घरमें नहीं रह सकते थे ।. 
अरे, कया धरमें कल्याण नहीं कर सकते थे ! नहीं। ल्लियोंका 
जो निमित्त था। कल्याण कैसे कर लेते, मोहकी सत्ता जो. 
विद्यमान है । वह तो चुलबुली मचाए दे रहा है। कहता है-- 
“जाओ बनमें, छः महीनोंका मौन धारण करो, एक शब्द नहीं 
बोल सकते।” ओर छः महीनेका अन्तराय हुआ यह सब 
क्या मोहकी मद्दिमा नहीं ! अच्छा वहाँ घरमें तो दो दी 
ख्वियाँ छोड़ी और समवशरणमें हजारों लाखों ख्त्रियाँ बेठी हें, 
तब वहाँसे नहीं भागे ? क्‍यों? इसका कारण यही कि यहाँ 
मोह नहीं था। और वहाँ मोह था, तो जाओ बनमें धरो छु+ 
महीनेका योग | अतः मोहकी बिलक्षण महिमा है। 

मोहसे ही संसारका चक्र चल रहा है। यह कम ही मनुष्यों- 
पर सबंत्र अपना रौब गालिब किए हुए है। इसके नशेमें मनुष्य 
क्या २ वेढव काये नहीं करता। यहाँ तक कि प्राणान्त तक. 
कर लेता है। जब स्व॒गेमें इन्द्र अपनी सभामें देवोंसे यह कह 
रहा था कि इस समय भरतत्तेत्रमें राम ओर लकच्मणके समान 
स्नेह और किसीका नहीं । उसी समय एक देव उनकी परीक्षाके. 
हेतु अयोध्यामें आया। वहाँ उसने ऐसी विक्रिया व्याप्त की 
कि नगरका सारा जनसमूह शोकाकुल दिखाई पड़ने लगा । 
नर-नारियोंका करुणा कऋन्दन नग्रके प्रशान्त वातावरणकों 
अशान्त करता हुआ आकाशमें प्रतिध्वनित होने लगा ! प्रतीत 
होता था श्री रामचन्द्रजीका देद्दायसान हो गया! जब यह भनक- 
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लच्मणजीके कणपुटमें पड़ी तो श्रचानक लक्ष्मणके मुखसे 
“हा रास !” भी पूर्ण नहीं निकला कि उनका प्राणान्त हो गया।! 
यह सब मोहकी विज्क्षण महिमा ही है। यह ऐसा है, वैसा 
नहीं है, यह ऐसा पीछे है, वैसा पीछे नहीं था, ऐसा आगे है, 
वैसा भ्रागे नहीं होगा, मोदमें ही करता है। यही मनुष्यका 
भयंकर शत्रु है। मोक्षमागेसे विपरीत परिणमन कराता है। 
अतः यदि मोक्षकी ओर रुचि हे तो भूरिशः विकल्पजालोंको 
स्थागों। मोहको जैसे बने कम करनेका उद्यम करो। यदि 
पत्च र्द्रियके विषयोंके सेबनमें मोह कम होता है तो वह भी उपादेय 
है ओर यदि पूजा दानादि करनेमें मोह बढ़ता है तो बह भी 
उस दृष्टिसे हेय है। दुनियाँ मोह करे करने दो तुम कभी इसमें 
मत फँसो, कोई भी तुम्हें मोहमें न फैंसा सके। सीताजीके जीवने 
सोलहदें स्वर्गले आकर श्रीरामचन्द्रजीको कितना लुभाया पर वह 
मोहको नाशकर मोक्षको गए । 


ओह-विपकी ओपधि--- 


अत्त: इससे भिन्न अपनी ज्ञान स्वरूपी आत्माको जानों। 
“तु मास भिन्न! इतनेसे मुनिकों श्रात्मा ओर अनात्माका भेद 
मालूम पड़ गया, देखलो केवल्ली हो गये। द्वादशांगका तो यही 
सार है कि अपने स्व्रूपको पद्दचिचानों और उसमें अपनेको ऐसे 
रमालो जैसे नमककी डली पानीमें घुल-मिल जाती है। उप- 
योगमें दत्तचित्त हो जाओ--यहाँ तक कि अपने तन-मनकी भी 
सुध-बुध न रहे। क्योंकि उपयोगका ही सारा खेल है। अपने 
उपयोगको कहीं न कहीं स्थिर रखना चाहिये। जिस मनुष्यक्रा 
उपयोग डांत्राडोल रहता है बह कदापि मोक्षमार्गमें प्रवत्तेन 
जहीं कर सकता। एक मसनुष्यने दूसरेसे कहा कि मेरा धर्ममें 
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सन नहीं लगता तब दूसरेने पूछा कि तेरा हे मन कहाँ ओर 
किसमें लगता है ? बह बोला मेरा मन खानेमें ३ लगता 
है। ते दूसरा कहता है--अरे कहीं पर लगता तो है। मैं कहता 
हूँ कि मनुष्यका आते-रोद्र परिणामोमें ही मन लगा रहे । कहीं 
लगा तो रहता हैं। अरे, जिसका आते परिणाप्रोंमे मन लगता 
है वही किसी दिन धसेमें भी मन लगा सकता है। उपयोगका 
पलटना मात्र ही तो है। जैसा उपयोग अन्य कार्योमें लमता है 
वैसा यदि आत्मामें लग जाय तो कल्याण होनेमें विलम्ब 


न लगे। 
मोहजयी महातिजयी-- 


. यह अच्छा है, यह जघन्य है, अमुक स्थान इसके उप- 
योगी हे, अम्ुुक अलुपयोगी है; कुठुम्ब बाधक है, साधुवर्ग 
साधक हे यह सब मोहोदयकी कल्लोलमाला है। मोहोद यमें 
जो कल्पनाएँ न हों, वे थोड़ी हैं । देखो, जब स्त्री पुरुषका विवाह 
होता है तब वह पुरुष ख्रीसे कहता है कि मैं तुम्हारा जन्म 
पयन्त निर्वाह करूँगा और बह ल्ली भी पुरुषसे कहती है कि मैं 
भी तुम्हारी जन्मपर्यन्त परिचर्या करूंगी। इस तरह जब विवाह 
हो! जाता है तो घर छोड़कर विरक्त हो जाते हैं। ल्ली बिरक्त हुई 
तो आयिका हो जाती हे ओर पुरुषको बिरक्तता हुई तो मुनिद्दी 
जाता है । तो अब बतलाइए कि बे बिवाहके समय जो एक दूसरे- 
से बचनबद्ध हुए थे उसका निर्वाह कहाँ रहा ? इससे सिद्ध हुआ 
कि यह सब मोहनीय कर्मका प्रवल उदय था । जब तक बहू 
कर्मोदय है तभी तक सारा परिवार और संसार है। जहाँ इस 
कर््का शमन हुआ तो वहीं परिवार फिर बुरा लगने लगता है । 
जब सीताजीका लोकापवाद हुआ और रामने सीतासे अग्नि-परीक्षा 
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देनेको कहा और सीता अपने पतिकी आज्ञा शिरोधार्य कर जब 
अग्निकुण्डसे निष्कलंक हो, देबोंद्वारा अर्चित होती हैं तब सीता- 
को संसार, शरीर और भोगोंसे अत्यन्त विरक्तता आजाती है। 
उस समय राम आकर कहते हैं कि दे सीते ! तुम निरपराघ हो, 
धन्य हो, देवों द्वारा पूजनीय हो। आज मेरे हृदयके आंसू नेत्रोंमें 
छुलक आए हैं। प्रासादोंकी चलकर पवित्र करो। अथवा अपने 
लक्ष्मणकी ओर दृष्टिपात करो। अथवा हनुमान पर करुणा करों 
जिसने रूकटके समय सहायता पहुँचाई। अथवा अपने पुत्र 
लवांकुशकी ओर तो देखो । तब सौताजी कहती हैं “नाथ ! आप 
यह कैसी बातें कर रहे हैं! आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। संसारसे 
आप विरक्त होते नहीं और मेरे विरक्त होनेमें बाधा करते हैं! 
क्या विवेक चला गया ९” मोहकी विडम्बनाक्रो तो जरा अब- 
लोव:न कोजिए । एक दिन था जब सीता राबणके यहाँ रामके 
दशनाथ खाना-पीना विसर्जन कर देती थी। आँसुओंंसे सदा 
मँह थोये रहती थी। रामके विवेकमें विश्वास रखती थी। बह्दी 
सीता रामसे कहत्ती हे “क्या विवेक चला गया ९” कैसी 
विचित्र मोह माया है १ राम जैसे महापुरुष भी इसके फन्देसे न 
बच सके ! जब सीताजी हरी गई त्तो पुरुषोत्तम ग़मजी उसके 
बिरहमें इतने व्याकुल रहे कि वृक्षोंसे पूछते हें अरे तुमने 
कहीं हमारो सीता देखी है १! यही नहीं वल्कि वही पुरुषोत्तम 
रामजी श्रीलक्ष्मणके मत शरीरको ६ मास लेकर सामान्य मनुष्यों- 
की तरह भ्रमण करते रहे । क्‍या यह मोहका जादू नहीं है ? बाहरे 
मोह राजा ! तूने सचमुच जगतकी अपने वशवत्ती कर लिया। 
तेरा प्रभाव अचिन्त्य है। तेरी लीला भी अपरम्पार है। कोई 
भी तीन लोकमें ऐसा स्थान नहीं, जहां तूने अपनी विजय-पताका 
न फहराई हो। जब महारानी सीता और राम जैसे राजा महा- 


दर्यी बाणी इछ४ी 


पुरुषोंकी यह गति हुई तब अन्य रंक पुरुषोंकी क्या कथा १ धन्य 
है तू ओर तेरी विचित्र लीला । 

'. जिसने मोहपर शिजय पाई वही सच्चा विजयी है, उसोको 
ढगमसगाती जजैर जीवन नेया संसार सागर पार दोनेके 
सन्‍्सुख है | 


सम्पर्देष्टि 


जिसको देयोपादेयका ज्ञान हो गया वही सम्यम्टष्टि है। 
सम्यग्टष्टिको आत्मा और अनात्माका भेद-विज्ञान प्रकट हो 
जाता है। बह सकल बाह्य पदार्थोकोी हेय जानने लगता है। 
वर पदार्थोंसे उसकी मूर्छा बिल्कुल हट जाती है। यद्यपि बढ 
'विषयादिमें प्रवर्तन करता हैं परन्तु बेदनाका इलाज समझ 
कर ) क्‍या करे, जो पूवबद्ध कर्म हैं उनको तो भोगना ही 
पड़ता हैं । हाँ, नवीन कर्मका बन्ध उस चालका उसके नहीं 
बंधता । हमको चाहिये कि हमने अज्ञानावस्थामें जो “कर्स 
उपाजेन किये हैं उनको हटानेका प्रयत्न न करें, बल्कि आगामी 
नूतन कर्मेका बन्‍्ध न होने दें। अरे जन्मान्तरमें जो कर्मोपाजेन 
किये गये हैं वे तो भोगने ही पढ़ेंगे। चाहे रो करके भोगो, 
चाहे हँस करके । फल तो भोगना ही पड़ेगा, यह निश्चित हैं। 
यदि 'हाय हाय' करके भइया रोगकी शान्ति दो जाय तो उसे 
भी कर लो, परन्तु ऐसा नहीं होता । हाय हायकी जगह 
भगवान्‌ सगवान्‌ कहे ओर उस बेदनाकों शान्तिसे सहन करले 
आर ऐसा प्रयत्न करे जिससे आगे बेसा बन्ध न हो। हाय हाय 
करके होगा क्या ! हम आपसे पूछते हैं, इससे उल्टा कम बन्ध 
होगा। सी ऐसा हुआ जेसे किसी मलुष्यकों ४८०) रु० मय 
व्याजके देना था सो तो दे दिया ६००) रु" और कर्जा सिर 
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पर ले लिया। जैसा दिया वेसा न दिया। इसको पिछले 
कर्मोंकी चिन्ता न करनी चाहिये, बल्कि आगामी कर्मेका संबर 
करे। अरे, जिसको शब्रुओंपर विजय प्राप्त करना है बह नवीन 
शल्ुओंका आक्रमण रोक 'देवे और जो शज्रु गढ़में हैं वे तो 
चाहे जब जीते जा सकते हैं। इनकी चिन्ता न करे । चिन्ता 
करे तो आगामी नवीन बंधकी, जिससे फिर अन्धनमें न पड़े, 
ओर जो पिछले कर्म हैं वे तो रस देकर खिरेंगे ही, उनको 
शान्ति पूव॑क्क सहन करले । आगामी कर्म-बन्ध हुआ नहीं, 
पिछले कम रस देकर खिर गये । आगामी कर्जा लिया नहीं 
पिछला कर्जा अदा किया, चलो छुट्टी पाईं। आगे झआनेवाले 
कमकि संवर करनेका यही तालये है। 


सम्यग्दृष्टिका आत्मपरिणाम-- 


वेदकभाव--वेदनेवाला भाव और वेद्यभाव--जिसको वेदे 
इन दोनोंमें काल भेद हैं। जब बेदक भाव होता है तब वेद्य 
भाव नहीं होता और जब वेद्यभाव होता हैं. तब वेदकभांतर 
नहीं होता । क्‍योंकि जब वेदकभाव आता है तब वेद्यभाव 
नष्ट हो जाता है तब वेदकभाव किसको वेदे ?! ओर जब 
वेद्यमाव आता है तब वेदकभाव नष्ट हो जाता है तब बेदक 
भावके बिना वेद्यकी कोन वेदे ) इसलिए ज्ञानी जन दोनोंको 
विनाशीक जान आप जाननेवाला ज्ञाता ही रहता है। अतः 
सम्यब्त्टीके कोई चालका बंध ही नहीं होता । 


भोगोंसे अरुचि--- 


.. भोगोंमें मग्न होनेके आलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। 
भोग भोगना ही मानों अपना लच्तय बना लिया है। दस ससमते. 
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हैं कि हम मोक्षमागेमें लग रहे हैं पर यह मालूम ही नहीं कि नरक: 
जानेकी नसेनी बना रहे हैं । 

स्वास्थ्य वही जो कभी क्षीण न हो। क्षीणताको श्राप्त हो 
वह स्वास्थ्य किस कामका ? ओर स्वार्थी पुरुषोंके भोग भी 
विषम एवं क्षणमंगुर हैं। जब तक भोग भोगते हैं तब तक. 
डसे सुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह सुख भी आतापकाः 
उपजानेबाला है; उसमें तृध्णारूपी रोग जगा हुआ है। अतः 
भोगोींसे कभी द॒प्ति नहीं सिल सकती । भोगोंसे तृप्ति चाहना ऐसा 
ही है जैसे अग्निको घीसे बुकाना । मनुष्य भोगोंमें मस्त हो जाता 
है ओर उसके लिए क्‍या २ अनथे नहीं करता। सम्यरदृष्टमें 
विवेक है, वह भोगोंसे उदास रहता है--उनमें सुख नहीं 
मानता । बह स्वर्गादिककी बिभूत्ि प्राप्त करता है और नाना 
प्रकारकी विषय-सामग्री भी ! पर अन्‍्तमें देवोंकी सभामें 
यदी कहता हैं कि कब में मनुष्ययोनि पाऊँ ९ कब भोगोंसे 
उदास होझँ १ ओर नाना प्रकारके तपश्चवरणोंका आचरण कर मोक्ष 
रसणी वरूँ १ उसके ऐसी ही भावना निरन्तर बनी रहती हैं। ओर 
बताओ जिसकी ऐसी भावना निरन्तर बनी रहती है। क्या उसे 
मुक्ति ग्राप्त नहीं हो सकती ! अवश्यमेब होती है. इसमें सन्देह- 
को कोई स्थान ही नहीं । 


हष-विषादसे निव्ृत्ति-- 


अब कहते हैं कि जब सम्यस्टष्टिकों पर-यदार्थोसे अरुचि हो 
जाती है. तब परमें क्यों रहता है ? ओर कार्य क्‍यों करता हे ! 
इसका उत्तर यह है कि वह करना कुछ नहीं चाहता पर क्‍या करे, 
जो पूर्वबद्ध कर्म हैं उनके उदयसे करना पड़ता हे। वह चाहता 
श्रबश्य है कि सें किसी कार्यका कर्ता न बनूँ। उसकी पर पदार्थो> 
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से स्वामित्व बुद्धि हट जाती दै पर जो अज्ञानावस्थामें पूर्वो- 
थार्जित कर्म हैं उनके उदयसे लाचारीवश होकर घर-गदस्थीमें 
रहकर उपेक्षा बुद्धिसि करना पड़ता है। बह अपनी भात्माका 
अनादनन्त अचल स्वरूप देखकर तो प्रसन्न होता है, उसके अपार 
खुशी द्वोती है, पर भ्रज्ञानाबस्थामें जो जन्मार्जित कर्म है उसका 
फल तो भोगना ही पड़वा है। बह बहुत चाहता है कि मुझे 
कुछ नहीं करना पड़े । मैं कब इस उपद्रबसे मुक्त दो जाऊ! पर 
करना पड़ता है, चाहता नहीं है। उस समय उसकी दशा मरे 
हुए व्यक्तिके समान हो जाती है। उसको चाहे जितना साज 
श्रगार करो पर उसे कोई प्रयोजन नहीं। इसी भाँति सम्यक्स्बी- 
को चाहे जितनी सुख दुखकी सामग्री ग्राप्त हो जाय पर उसे कोई 
हप विपाद नहीं । 


ओगेच्छासे मृक्ति-- 


भोग तीन तरहका होता हे--अतीत, अनागत और वर्तमान । 
सम्यग्दष्टिके इन तीनोंमेंसे किसीकी भी इच्छा नहीं होती। 
अतीतमें जो भोग भोग लिया उसकी तो वह इच्छा द्वी नहीं 
करता। बह तो भोग दी चुका। अनागतमें बह बांछा नहीं 
करता कि अब आगे भोग भोगूँगा और प्रत्युतन्न कहिए बतेमान 
में उन भोगोंकी भोगनेमें कोई रागबुद्धि नहीं है। अतः इन तीनों 
कालांमें पदार्थोके भोगनेक्नी उसके सब प्रकारसे लालसा मिट 
जाती है। अतीतमें भोग चुका, अनागतमें बांदा नहीं और 
बतेमानमें राग नहीं तो बतलाओो उसके बन्ध दो तो कहाँसे 
हो। क्‍या सम्यस्टष्टि भोग नहीं भ्ोगता ९ क्‍या उसके राग नहीं 
होता १ राग करना पड़ता है पर राग करना नहीं चादता। 
उसकी रागमें उपादेय बुद्धि मिट जाती है। बह रागको स्ेथा 
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हैय ही जानता है। पर क्या करे, प्रतिपक्ती कषाय जो चारित्र- 
मोह बेठा है उसका क्या करे, उसकी उदासीनतासे सहन कर 
लेता है । उदयमें आओ ओर फल देकर खिर जाओ। फल देनां 
बन्धका कारण नहीं है। अब क्या करे जो पूृवे-बद्ध कर्म हे 
उसका तो फल उदयमें आएगा ही परन्तु उसमें राग हेष नहीं । 
यदि फल ही बन्धका कारण द्ोता तो कभी भी भुक्ति प्राप्त 
नहीं होती । इससे मालूम हुआ कि राग ठेष ओर मोह बन्धका 
कारण 


कषाय और रागादिकमें अरुचिबृत्ति-- 

योग और कषाय ये दो ही चीजें हें उनमें योग बन्धका 
कारण नहीं कहा, बन्धका कारण बतलाया है कषाय। कपायसेः 
अनुरंजित प्राणी द्वी बन्धका प्राप्त होता है। देखिए १३ वें 
गुणस्थानमें केवकीके योग होते हैं, हुआ करो परन्तु वहाँ कपाय- 
नहीं है इसलिए अबन्ध हैं। अब देखो, इट पर इट घधरकर 
मकान तो बना लो जब तक उसमें चूना न दो। आठठेमें पानी 
मत ढालो देखें कैसे रोटी हो जायगी १ अग्नि पर पानीसे भरीः 
हुईं बटलोई रक्खी है ओर खलबल खलबल भी द्वो रही है पर 
इससे क्‍या द्वोता है--जबतक उसमें चावल न हों। एव बाहममें 
समवसरण आदि विभूति हैं पर अन्तरज्ञमें कषाय नहीं हे--- 
तो बताओ केसे बन्ध होगा १ इससे मातम पड़ा कि कषाय ही. 

बन्धकी करानेवाली है। सम्यग्दष्टिको कषायोंसे अरुचि हो 
जाती है इसीलिए उसका रागरस वर्जेनशील स्वभाववाला हो. 
जाता है। सम्यक्त्वीको रागादिकोंसे अत्यन्त अरुचि हो जाती 
है। बह किसी पर-पदार्थेकी इच्छा द्वी नहीं करता। इच्छा करें 
ते होता क्‍या है) बह अपनी चीज हो तब न। अपनी चीज 
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हो तो उसकी इच्छा करे। इच्छाको ही बह परिम्रह मानता 
है। सम्यग्टष्टि बाह्य पदार्थोकों तो जुदा सममता ही है पर 
अन्तरह्ञ परिप्रह जो रागादिक हैं उनको भी वह हेय ही जानता है; 
क्योंकि सम्यग्दृष्टि वास्तबमें एक टंकोत्कीणें अपनी शुद्धात्माको 
ही अपनाता है। बह किन्हीं पर-पदार्थो पर दृष्टिपात नहीं 
करता, क्‍योंकि जिसके पास सूयेका उजाला है, उसे दीपककी 
क्‍या आवश्यकता ? उसकी केवल एक शुद्ध-दृष्टि ही रहती है। 
ओर संसारमें ही देखा-पाप-पुण्य, धसे-अधस ओर खान-पानके 
सिवाय है क्या ? इसके अतिरिक्त और कुछ है तो बताओ । सब 
कुछ इसीमें गर्भित है । 
सम्यग्दृष्टि बाह्य पदार्थों को तो जुदा सममता ही है पर 

अन्तरज्ष परिग्रह जो रागादिक हैं उनको भी बह हेय जानता है, 
क्योकि बाह्य वस्तुको अपना माननेका कारण अन्तरब्जके परिणाम 
ही तो हैं। यदि अन्तरब्से छोड़ दो तो बह तो छूटी ही है। 
सम्यग्दष्टि बाह्य पदार्थोक्ी चिन्ता नहीं करता, वह उसके मूल 
कारणको देखता है। इसीलिये उसकी परणति निराली ही 
रहती है । 

सम्यक्वीकी श्रद्धा-- 


सूर्य पूवसे पश्चिममें भी उद्ति होने लगे परन्तु मनुष्यको 
अपनी श्रद्धा पर श्रटल रहना चाहिये। लोकापवादके कारण 
जब कृतान्तवक्र श्रीरामकी आज्ञासे सीता महारानीको बनमें 
ले गया, जहाँ नाना प्रकारके सिंह, चीते और व्याप्त अपना मुँदद 
वाए फिर रहे थे। सीता ऐसे भयंकर बनको देखकर सहम गई ओर 
बोली--“मुके यहाँ क्‍यों लाए ९” 


इंतान्तवक्र कहते है--“महारातीजी ! जब आपका लोका- 
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यवाद हुआ तंब रासने आपको बनमें त्यागनेका निश्चय कर 
लिया ओर मुमे यहाँ भेज दिया |” 

उसी समय सीताजी कहती हैं "जाओ, रामसे जाकर कह 
देना कि जिस लोकापवादसे तुमने मुझे त्याग दिया, कहाँ 
डसी लोकापवादके कारण तुम अपने धरम श्रद्यानसे बिचल्ित 
मत हो जाना !” 

इसे कहते हैं श्रद्धान। सीताको अपना आत्मविश्वास था। 
शुद्धोपयोग प्राप्तिके लिये इसका बड़ा महत्त्व है। जब वह जान 
जाता है कि मोक्षका मार्ग यही है तव उसकी गाड़ी लाइन 
पर आ जाती है। 

जिन लोगोंके पास सम्यक्त्व श्रद्धाका यह मंत्र नहीं प्र।/यः 
बही लोग सोचते हैं--'क्या कर ? मोक्षमार्ग तलवारकी धार 
है, मुनित्रत पालना बड़ा कठिन है। परीषद सहना उससे कठिन 
है। तिलको ताड़ तो पहिले ही बना देते हैं, मोज्ञ मन्दिरमें प्रवेश 
हो तो कैसे ? उस तरफ दृष्टिपात तो करें, उसके सन्मुख तो हों, 
फिर तो वहाँ तक पहुँचनेमें कोई संशय नहीं है कभी न कभी 
पहुँच ही जावेंगे। परन्तु उस तरफ दृष्टि हो तभी । 

सम्यग्दष्टिकी उस तरफ उत्कट अभिलाषा रहती है। उसकी 
श्रद्धा पृरररूपेण मोक्षके सन्‍्मुख हो जातो है। रहा चारिच्रमोह 
सो वह क्रमशः धीरे धीरे गल जाता हैं। वह उतना घात्तक 
नहीं जितना दशेनमोह । जब फोड़ेमेंस कीसी निकल गई तो 
घाब धीरे-धीरे भर ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि 
भनुष्यको सबे प्रथम अपनी श्रद्धाको सुधारनेका पूर्ण प्रयत्न करना 
चाहिये । 
सम्यक्त्वीकी प्रव्ृत्ति--- 

सम्यग्दृष्टि पिछले कर्मोंकी चिस्ता नहीं करता बश्कि आगासी 
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जो कमे वेँधनेवाले हैं उनका संचर करता है जिससे उसके उस 
चालका बन्ध नहीं होता | रहे पिछले कमें सो उनको ऐसे भोग 
लेता है जैसे कोई रोगी अपनी बेदनाकों दूर करनेके लिये कड़वी 
श्रौषधिका सेवन करता है। तब विचारे रोंगीको कड़बी ओषधिसे 
प्रेम है या रोग निवृत्तिसे | ठीक यही हाल सम्यम्दृष्टिका चरित्रमोहके 
डदयसे होता है। वह अशुभोपयोगकों तो हेय समभता ही है' 
ओर शुभोपयोग-पूजा दानादियें प्रवृत्ति करत्ता है उसको भी 
बह मोज्ष मार्गमें बाधक जानता है। वह विषयादिमें भी प्रवतेन 
करता है पर अन्तरंगसे यही चाहता है कि कब इस उपद्रवसे 
छुट्टी मल ? जेलखानेमें जेलर हन्टर लिए खड़ा रहता है, कैदी 
को सड़ाक सड़ाक मारता भी हैं ओर आज्ञा देता है कि चलो 
चक्की पीसी, बोका उठाओ! आदि। तब वह कैदी लाचार हो 
उसी माफ़िक काये करता है परन्तु विचारों अन्तरंगसे यही 
चाहता है कि हे भगवन्‌ ! कब इस जेलखानेसे निकल जाऊँ। 
पर क्‍या करे, प्व॒श दुःख भोगना पड़ता है । यही हाल सम्य- 
ग्हृश्टिका होता है। बह चारित्रमोहकी जोराबरीवश अशक्य हुआ 
गृहस्थीमें अबश्य रहता है पर जलसे भिन्न कमलकी तरह। 
यह सब्र अन्तरंगके अभिप्रायकी बात है। अभिप्राय निर्मल होना 
चाहिए। कोई भी कार्य करते समय अपने अभिश्नायकों देखे कि 
उस समय केसा अ्रभिप्राय हे? यदि बह अपने अभिप्रायों पर 
टष्टिपात नहीं करता तो बह मनुष्य नहीं, पशु है। सबसे पहले 
अपने अभिप्रायको निर्मल बनाए। अभिप्रायोंके निर्मेल बनानेमें 
है| अपना पुरुषा्थ लगा देवे। जिन जीवोंके निरन्तर निर्मल 
परिणाम रहते हैं वे नियमसे सदूगतिके पात्र होते हैं | हाँ तो 
सम्यर्टप्टिके परिणाम निरन्तर निर्मल होते जाते हैं। बह कमी. ' 
अन्यायमें प्रवृत्ति नहीं करता। अच्छा बताओ, जिसकी उपयुक्त: 
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जैसी भावना है वह काहेको अन्याय करेगा। अरे, जिसने 
रागको हेय ज्ञान लिया वह क्‍या रागके लिये अन्याय करेगा? 
जो विषयोंके स्यागनेका इच्छुक हे वह क्या विषयोंके लिये दूसरोंकी 
गांठ काटेगा ? कदापि नहीं। बह ग्ृहस्थीमें उदासीनतासे रहता 
हुआ जब चारित्रमोह गल जाता है तब तुरन्त ही त्रतको धारण 
कर लेता है। भरत जी घर ही में बैरागी थे। उनको अन्तमुहत्तमें 
ही केवलज्ञान प्राप्त हो गया । इसका कारण यही कि इतनी विभूति 
होते हुए भी बह अलिप्त थे। किसी पदार्थ में उनढदी आसक्ति 
नहीं थी । पर देखो भमगवानकों बहू यश प्राप्त नहीं। क्‍या बह 
बैरागी नहीं थे ! अस्तु सम्यग्टष्टिकी महिमा ही बिलक्षण है, 
डसकी परिणति वही जानें, अज्ञानियोंको उसका भेद माल्म ही 
नहीं होता । 

शुद्ध दृष्टि अपनी होनी चाहिए। बाह्य नाना प्रकारके आडम्बर 
किया करो, कुछ नहीं होता। गधीके सी बच्चे होते हुए भी भार 
ढोती रहती है. और सिंहनीके एक बच्चा होता हुआ भी निर्भय 
सोती रहती है । 

एक मनुष्य था| बह हीरोंकी खानमें काम करता था। बह 
आदमी था तो लखपत्ती, पर परिस्थितिवश गरीब हो गया था। 
एक दिन खदान में काम करते-करते कुछ नहीं मिला, एक छोटी 
शिला मित्र गई। वह उसे लेकर घर आया। उसकी ख्री उस 
पर मसाला पीस लिया करती थी। एक दिन एक जोहरीको 
उसने निमन्त्रण दिया। वह आया और शिलाकों देखकर बोला 
तुम इसके सो रुपये ले लो। बह आदमी अपनी स्त्रीसे पूछने 
गया। स्त्री बोली अरे बेच कर क्या करोगे? मसाला पीसनेके 
काम आ जाती है। बह सी रुपये देता था अब बोला यहद्द लो मुझसे 
१०००) रु० के गहने । इसे बेच ढालो । बद्द आदमी जोहरीके पास 
आकर बोला पा नहीं बेचने देती | में क्या करूँ। तब जोदइरीने 

र्‌ 
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कहा यह लो २०००) रु० अच्छा ३०००) रुू० ले लो । बह सममझः 
गया और उसने नहीं दी । डसने उसी ससय सिलावटको बुला 
कर उसके दो टुकड़े करवाये। टुकड़े करवाते ही हीरे निकल 
पड़े । मालामाल दो गया । तो देखो यह आत्मा कर्मोके आब- 
रणसे ढका पड़ा हैं। बह हीरेकी ज्योतिकि समान है। जब 
बह निरावण द्वो जाता है तो अपना पूर्ण प्रकाश बिकीण करता 
है। हीरेकी ज्योति भी उसके सामने कुछ नहीं। उस आत्माका 
केवल ज्ञायक स्वभाव ही हे । सम्यम्द्ष्टि उसी ज्ञायक स्वभावका 
झ्पना कर करके ठाटको कटाकसे डड़ाकर परात्मस्थिति तक 
क्रमशः पहुँच जाता है और सुखाणंवमें डूबा हुआ भी 
अधघाता नहीं | 

अब कहते हैं कि एक टंकोत्वीर्ण शुद्ध आत्मा ही पद है। 
इसके बिना और सब अपद हैं । वह शुद्ध आत्मा केसा हे? 
ज्ञानमय एवं परमानन्द स्वरूप है। ज्ञानके द्वारा ही संसारका 
व्यवहार होता है । ज्ञान न हो तो देख लो कुछ नहीं । यह वस्तु 
त्यागने योग्य हे और यह ग्रहण करने योग्य हैं--इसकी व्यवस्था 
करानेबाला कौन है ? एक ज्ञान ही तो है । 

वास्‍्तबमें अपना स्वरूप तो ज्ञाता-दृष्य है। केवल देखना 
एवं जानना मात्र है। यदि देखने मात्र ही से पाप होता है तो मैं 
कहूँगा कि परमात्मा सबसे बड़ा पापी है, क्‍योंकि वह तो चराचर 
बस्तुओंको युगपत्‌ देखता ओर जानता है। तो इससे सिद्ध हुआ 
कि देखना और जानना पाप नहीं, पाप तो अन्तरंगका विकार 
है । यदि स्थत्रीके रूपको देख लिया तो कोई हजे नहीं 
पर उसको देखकर राग करना यही पाप है। जो यह पर्देकी प्रथा 
चली, इसका मूल कारण यही कि लोगोंके हृदयमें विकार पेदा 
हो जाता था। इन लस्बे-लम्बे धृघटोंमें कया रखा है ? आत्सा 
का स्त्ररूप ही श्ञाता दृष्टा है। नेत्र इन्द्रियका काम ही पदार्थोको 
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दिखाना है । दशेक बनकर दृष्टा बने रहो तो कुछ विशेष हानि 
नहीं किन्तु यदि उनमें मनोनीति कल्पना करना, राग करना तभी 
फँसना है। रागसे ही बन्ध है। परमात्माका नास जपे जाओ 
“ उ नमः वीतरागाय ।” इससे क्‍या होता हैं। कोश जाप 
मात्र जपनेसे उद्धार नहीं होता। डद्धार तो होता है परमात्माने 
जो काये किए--रागको छोड़ा--संसारकी त्यागा, तुम भी 
चैसा ही करो। सीधी सादी सी वात है। दो पहलवान हैं। 
एकको तेलका मदन हैं दूसरेको नहीं। जब वे दोनों अखाड़ेमें 
लड़े तो एकको मिट्टी चिपक गई, दूसरेको नहीं। अत्तः रागकी 
चिकनाहट ही बन्ध करानेबाली है। देखो दो परमाणु मिले, 
एक स्कन्ध हो गया । अकेला परमाणु कभी नहीं बँवता। 
आत्माका ज्ञान गुण बन्धका कारण नहीं। बन्धका कारण उसमें 
रायादिककी चिकनाहट है | 

संसारके सब पदार्थ जुदे जुदे हैं। कोई भी पदार्थ किसी 
भी परदार्थसे बँघता नहीं है। इस शरीर्को ही देखो! कितने 
स्कन्धोंका बना हुआ हे ? जब स्कन्ध जुदे जुदे परमाणु मात्र 
रह जाँय तो सब स्वतन्त्र हैं, अनादिनिधन हैं। केवल अपने 
साननेमें ही भूल पढ़ी हुई है । उस भूलको मिटा दो, चलो छुट्टी 
' पाईं। ओऔर क्या धरा है? ज्ञानका काम त्तो केबल पदार्थोंको 
जतानामात्र है। यदि उस ज्ञानमें इष्टनिष्ट कल्पना करो, तो 
बताओ किसका दोष है ? शरीरकों आत्मा जान लो किसका दोष 
है? पर शरीर कभी आत्मा होता नहीं। जैसे बहुत दूर सीप 
पड़ी हे और तम उसे चाँदी मान लो तो क्या सीप चाँदी हो 
जायगी ? वैसे ही शरीर कभी आत्मा होता नहीं। अपने विकल्प 
किया करो। क्‍या होता है? पदार्थ तो जैलेका तेसा ही है। 
लेकिन माननेमें ही गलती है कि “इदं मम! यह मेरी है। उस 
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भूलको मिटा दो शरीरको शरीर ओर आत्माकों आत्मा जानो यही 
तो भेद विज्ञान है। ओर क्या है ? बताओ | 

अतः उस ज्ञायकस्वभावका वेदन करों। सोना जड़ हें वह 
अपने स्त्रूपको नहीं जानता। लेकिन आत्मा शुद्ध चेतन्‍्य धातु- 
समय पिंड है, बह उसको जानता है। उस ज्ञायक स्वभावसयी 
आस्मामें जेसे जेसे विशेष ज्ञान हुआ वह उसके लिए साधक 
है या बाधक ? देखिए जैसे सूर्य मेघ-पटलोॉंसे आच्छादित था। 
मेघ-पटल जैसे-जेसे दूर हुए वैसे-बेसे उसकी ज्योति प्रगट होती 
गई। अब वताओ बह ज्याति जितनी प्रगट हुई बह उसके लिए 
साधक है या बाधक ? दरिद्रीके पास पाँच रुपये आये वह उसके 
लिए साधक है या बाघक ? हम आपसे पूछते हैं । अरे, साधक 
ही हैं। वैसे ही इस आत्माके जेसे-जैसे ज्ञानावरण हटे, मति 
श्रुतादि विद्ेष ज्ञान प्रकट हुए, बह उसके लिए साधक ही हैं । 
अतः ज्ञानाजेनका निरन्तर प्रयास करता रहे । 

मनुष्योंकों पदार्थोके: हटानका प्रयत्न न्‌ करना चाहिये बिक 
उनमें राग ट्वपादिके जो विकल्‍प उठते हैं, उन्हें दूर करनेका 
प्रयत्व करे । मान लिया, खसत्री खराब होती है! नहीं हृटी तो 
वेचेनी बढ़े। परन्तु उसे हटा सकना कठिन है ९ अतः ख्तरीको 
नहीं हटा सकते तो मत हटाओ उसके प्रति जो तुम्हारी राग 
बुद्धि लगी हे उसे हटानेका प्रयत्न करो । यदि राग बुद्धि हट गई 
तो फिर श्लरीको हटानेमें कोड बड़ी बात नहीं हें । पदाथे किसीका 
बुरा भला नहीं करते। बुरा भलापन क्रेवल हमारे अन्तरंग 
परिणामोंपर निर्भर है । कोई पदाथे अपने अनुकूल हुआ 
उससे राग कर लिया ओर यदि प्रतिकूल हुआ उससे द्वंष | 
किसीने अपना कहना मान लिया तो वाह वा, बड़ा अच्छा 


है ओर कदाचित्‌ नहीं माना तो बड़ा बुरा हैं। दृष्टिसे त्रिचारो 
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तो बह मनुष्य न तो बुरा है ओर न तो भला। बह तो केबल 
निम्मित्तमात्र हे । निमित्त कभी अच्छे बरे होते नहीं। यह तो 
उस मनुष्यके आत्माकी दु्बेत्नता हैं जा अच्छे बुरेढी कल्पना 
करता है। कोई कद्दता है--“ख्ली सुझे नहीं छोड़ती, पुश्न मुमे 
ड्रता, क्‍या करूँ धन नहीं छोड़ने देता” अरे मूख्खे 
यों क्‍यों नहीं कहता कि भेरे हृदयमें राग है वह नहीं छोड़ने 
दत। ९ थदि इस रागको अपने हृदयसे निकाल दे तो देखें कोन' 
तुझे नहीं छोड़ने देता) कोन तुमे बिरक्त होनेसे रोकता हैं ! 
अपने दोपको नहीं देखता। में रोगी हूँ एसा अनुभव नहीं 
करता। यदि ऐसा ही. हो जाय तो संसारसे पार होनेमें क्‍या 
देर लगे ! यह पहले ही कह चुके हैं कि पदाथे अपने अपने 
स्वरूपमें हैं। कोई पदार्थ किसी पदाथंके आधीम नहीं, केबल 
माही जीव ही सशंक हुआ उनसें इृष्टानिष्टकी कल्पना कर अपने 
स्थ॒रूपसे च्युत हं। निरन्तर बँवता रहता है। अतः हमारी समममें 
त। शान्तिका बैमब रागादिकोंके अभावमें ही हे | 
निर्भवता-- 
संसारमें सात भय होते हैं उनमेंसे सम्यग्दृष्टिकों किसी प्रकारका 
भय नहीं । 
* को इस लॉकका भय नहीं होता । वह अपनी 
आत्माके चेतनालोकमें रहता है। और लोक क्‍या कहलाता हैँ | 
जो नेत्रोंसे सबको दीख रहा है। उसे इस लोकसे कोई मतलब 
हें रहता । वह तो अपने चेतना लोकमें दी रमण करता हँ। 
इस लोकमें भी भईया ! तभी भय होता है जब हम किसीकी चीज 
चराएँ। परमसार्थ दृष्टिसे हम सब चोर हैं ओ पर द्रव्योंकी अप- 
नाए हुए हैं। उन्हें अपना सान बैठते हैं। सम्यग्टष्टि परमाणु 
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मात्रको अपना नहीं समभता। इसलिये उसे किसी भी प्रकार 
इस लोकका भय नहीं । 
२ परलोकभय-- 

उसे स्थर्ग नरक का भय नहीं | बह तो अपने कतेव्यपथ पर 
आरूढ है। उसे कोई भी उस मा्गसे च्युत नहीं कर सकता। 
बह तो नित्यानन्दसयी अपनी ज्ञानात्माका ही शअ्रवल्ोकन करता 
हैं। यदि सम्यक्त्वके पहले नरकायुका बन्ध कर लिया हो तो 
नरककी बेदना भी सहन कर लेता है| बह अपने स्वरूपको 
समम गया है! अतः उसे परलोकका भी भय नहीं होता । 


३ वेदनाभय--- 

बह अपनी भद्‌ विज्ञानकी शक्तिसे शरीरको जुदा समभता हे 
ओर वदमनाका समतासे भोग लेता हैं| जानता है कि आअआत्मामें 
तो कोई बदना है ही नहीं इसलिए खद-खिन्न नहीं होता । इस 
प्रकार उसे बेदनका भय नहीं होता । 
४ अर्तामय-- 

वह किसीका भी अ्रपनी रक्ाके योग्य नहीं समझता । अरे 
इस आत्माकी रक्षा कोन करे ! आत्माकी रक्षा आत्मा ही स्वयं 
कर सकता है | बह जानता हे कि गढ़, कोट किले आदि कोई 
भी यहाँ तक कि तीनों लोकोंमें मी इस आत्माका कोई शरण 
स्थान नहीं। गुफा, मसान, शैल, कोटरमें वह निशक रहता है । 
शेर, च!ते, व्याधों आदिका भी वह भय नहीं करता। आत्माकी 
परपदार्थोसे रक्षा हो ही नहीं सकती। अतः उसे अरक्ता भय 
भी नहीं। 
५ अगुप्तिमय-- 

व्यवहारमें माल असबाबके लुट जानेका भय रहता है तो: 
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सम्यक्त्वी निश्चयसे विचार करता है कि मेरा ज्ञान धन कोई 
चुरा नहीं सकता । में तो एक अखण्ड ज्ञानका पिण्ड हूँ। जेसे 
नमक खारेका पिण्ड है। खारेके सिवाय उसमें ओर चमत्कार 
ही कया हे? यह चेतना हर समयमें मौजूद बनी रहती है। 
ऐसा ज्ञानी अपनी ज्ञानात्माके ज्ञानमें ही चिन्तवन करता रहता है! 
६ आकस्मिकभय--- हि 

बह किसी भी आकस्मिक विपत्तिका भय नहीं करता। भय 
ता तब करे जब भयकी आशंका हो । उसका आत्मा निरन्तर 
निर्भय रहता है। अतः उसे आकस्मिक भय भी नहीं होता । 
७9 मरण भय-- 

मरण क्या हे ? दस ग्राणोंका वियोग हो जाना ही तो मरण 
है। पाँच इन्द्रिय तीन बल, एक आयु और एक श्वासोच्छुवास 
इनका बियोग दोते ही मरण होता है। परन्तु बह अनायनन्त, 
नित्योद्योत, और ज्ञानस्वरूपी अपनेको चिन्तवन करता है । 
एक चेतना ही उसका प्राण है। तीन कालमें उसका वियोग 
नहीं होता । अतः चेतनामयी ज्ञानात्माके ध्यानसे उसे मरणका 
भी भय नहीं होता । इसप्रकार सात भयोमेंसे बह किसी प्रकारका 
भय नहीं करता । अतः सम्यस्टृष्टि पूणेतया निर्भेय है । 
अड्गभपरिपृर्णवा-- 

अब सम्यक्सके अष्ट अंगोंका वर्शन करते हुए बतलाते दें 
कि सम्यकस्वीके ये अंग भी पूर्णतया होते हैं । 
१ निःशंकित अड्ज--- 

उसे किसी प्रकारकी शंका नहीं होती । वह निधड़क 
होकर अपने छ्लानमें ही रमण करता है। सुकोशल स्वामोको 
व्याप्त अक्षण करता रहद्दा, पर वह निशेक होकर अन्‍्तमृहूतेमें 
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केबल ज्ञानी बने | शंकाकों तो उसके पास स्थान ही नहीं रहता। 
उसे आत्माका स्वरूप भासमान हो जाता है । अतः निः्शंकित है । 
२ निकांणित अड्र-- 

आकांच्णा करे तो क्‍या भोगोंकी; जिसको वतेमानमें ही 
दुखदायी समम्क रहा है । बहू क्‍या लच्ष्मीकी चाहना करेगा? 
अरे, क्‍या, लक्ष्मी कहीं भी स्थिर होकर रही है १ तुम देख लो 
जिस जीवके अनुकूल निमित्त हुए उसीके पास दोड़ी चली गई। 
अतः ज्ञानी पुरुष तो इसको स्वप्नमें भी नहीं चाहते | वे तो अपने 
ज्ञान-दर्शन-चारित्रमयी आत्माका ही सेबन करते हैं। 
३ निर्विचिकित्सा अज्र-- 

सम्यग्दृष्टिकों ग्लानि तो होती ही नहीं । अरे, वह क्‍या मलसे 
सलानि करे ! मल तो प्रस्थेक शरीरमें भरा पड़ा है। तनिक 
शरीरकी काटो तो सिवाय मलके कुछ नहीं । बह किस पदा्थसे 
ग्लानि करे। सत्र परिमाणु स्वतन्त्र हैं। मुनि भी देखो, क्रिसी 
मुनिको वन करते देखकर ग्लानि नहीं करते ओर अपने दोनों 


हाथ पसार देते हैं। अतः सम्यग्हष्टि इस निर्बिचिकित्सा अंगका 
भी पूर्णतया पालन करता है । 


४--अमूढरराष्टि अज्ञ--- 

मढदृष्टि तो तभी है ज़ब पदार्थोंके स्वरूपको काई न समभे-- 
अनात्मामें आत्मबुद्धि रख-पर सम्यक्‍त्वीके यह अज्ज भी 
पृणतया पालता हैं उसको अनात्मबुद्धि नहीं होती; क्योंकि डसे 
भेद-विज्ञान प्रकट हो गया है | 
५ उपगृहन अड्ड-- 

सम्यग्दृष्टि अपने दोपोंका नहीं छिपाता। अमोघवर्ष शजाने 
लिखा है कि प्रछन्न ( गुप्त ) पाप ही सबसे बड़ा दोष है जिससे 
बह निरन्तर सशंकित बना रहता हैं। प्रदन्ष पाप बड़ा दुखदाई 
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होता है। जो पाप किये हैं उन्हें सामने प्रकट कर देने पर 
उत्तना दुःख नहीं होता | सम्यग्दष्टि अपने दोषोंको एक एक करके 
निकाल फेंकता है और एक निर्दोष आत्माको ही ध्याता है । 
दे स्थितीकरण अंग--- 

जब अपने ऊपर कोई बिपत्ति आजाय अथवा आपि-ज्याधि 
हो जाय और रत्नत्रयसे अपने परिणाम चलायमान हुए मालूम 
पढ़ें, तब अपने स्व॒रूपका चिन्तवन कर ले ओर पुनः अपनेको 
उसमें स्थित करे | व्यवहारमें परको चिगतेसे संभाले | इस अड्डको 
भी सम्यक्त्त्री बिस्मरण नहीं करता । 


७ वात्सल्य अंग--- ॥ 
गो और बत्सका वात्सल्य प्रसिद्ध है। ऐसा द्वी वात्सल्य 
अपने भाईयोंसे करे। सच्चा वात्सल्य तो अपनी आत्माका ही 
हैं । सग्यक्त्वी समस्त ग्राणियोंसे मेत्रीमाव रखता है । उसके सदा 
जीव-मात्रके रक्षाके भाव होते हैं । एक जगह लिखा हैः-- 
अर्य निज; परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
डदारचरितानां तु वसुघेव कुटुम्बकम्‌ ॥ 

'यह वस्तु पराई है अथवा निजकी है ऐसी गणना कुद्र 
चितवालोंके होती है। जिनका चरित्र उदार है उनके तो प्रथ्वी दी 
कुटुम्ब है।! सम्यग्टष्टि भगवानकी प्रतिसाके दशैन करता है 
पर उससें भी वह अपने स्व॒रूपकी ही कलक देखता हैँ। जेसा 
उनका स्थरूप चतुश्य है बेसा मेरा भी है । बह अपने आत्मासे 
अगाढ वात्सल्य रखता है | 
5 अभाषना अज्भ--- 

सच्ची प्रभावनना तो वह अपनी आत्माकी ही करता है पर 
व्यवहारमें रथ निकालना, उपवास करना आदि द्वारा प्रभावना 
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करता है। हम दूसरोंको धर्मात्मा बनानेका उपदेश करते हें पर 
स्वय॑ धर्मात्मा बननेकी कोशिश नहीं करते । यह हमारी कितनी 
भूल है? अरे, पहले अपनेको धर्मात्मा बनाओ। दूसरे की 
चिन्ता मत करो । वह तो स्त्रयं॑ अपने आप हो जायगा। ऐसी 
प्रभावना करो जिससे दूसरे कहने लगें कि ये सच्चे धर्मात्मा हैं ॥ 
अयवानको ही देखो ! उन्होंने पहले अपनेको बनाया दूसरेकों 
बनानेकी परवाह उन्होंने कभी नहीं की | 

इसप्रकार सम्यम्दृष्टि ब्क्त धअभष्ट अद्ोंका पुर्णतया पालन 
करता हुआ अपनी ओआत्माकी निरन्तर बिशुद्धि करता रहता है। 
अतः सम्यम्ट्ष्टि बनो । समताको लानेका प्रयत्न करो । समता और 
तामस ये दो ही तो शब्द हैं। चाहे समताकोी अपना लो या चाहे 
तामसकों । समतामें सुख हे तो तामसमें दुःख है। समता यदि 
2288, तो तुम्हारी आत्मामें भी शान्ति प्राप्त होगी। सन्देह 
मत करो । 


मिथ्यादृष्टि-- 


जो आत्मा और अनात्माके भेदको नहीं जानता वह 
मिथ्यात्वी हे । 

वास्तवमें देखो तो यह _मिथ्यात्त ही जीव का भयंकर शत्रु 
है । यही चतुगंतिमें रुलानका कारण है। दो भनुष्य हैं। 
पहिलेको पूर्वकी ओर जाना है, ओर दूसरेको पश्चिमकी ओर। 
जब वे दोनों एक स्थानपर आए तो पहलेको दिरग्प्रम हो गया 
ओर दूसरेको लकवा लग गया। पहलेबालेको जहाँ. पूबें की ओर 
जाना चाहिये था किन्तु दिग्श्रसम होनेसे चह पश्चिमकी ओर 
जाने लगा। वह तो सममतता है कि मैं पूते की ओर जा रहा हूँ पर 
बास्‍्तवमें वह उस दिशासे उतना ही दूर होता जा रहा है। और 
दूसरे लकबेबालेको हालांकी परश्चिमकी ओर जानेमें उतनी दिक्कत 


३६३ सम्पर्इृष्टि. 
नहीं हे; क्‍यों कि उसे तो दिशाका परिज्ञान है। बह धीरे-धीरे 
अशभीषध्ट स्थान पर पहुँच ही जायगा। परन्तु पहलेवालेको तो हो 
गया है द्ग्श्रिस | अतः ज्यों ज्यों वह जाता है त्यों त्यों उसके 
लिए बह स्थान दूर होता जाता है । उसी तरह यह मोह मिथ्यात्व 
मोक्षमार्गसे दूर ला पटकता है। शेष तीन धातिया कर्म तो 
'जीबव के उतने घातक नहीं! वे तो इस मोहके नाश हो जानेसे 
शनेः शनेः क्षयको प्राप्त हो जाते हैं पर बलवान है तो यह मोह- 
मिथ्यात्य, जिसके द्वारा पदार्थोका स्वरूप विपरीत भासता है। 
जस किसीको कामला रोग हो जाय तो उसे अपने चारों ओर 
पीला ही पीला दिखाई देता है। शंख यद्यपि श्वेत है परन्तु उसे 
पीला ही दिखाई देता है। उसी प्रकार मिथ्यारृष्टिके मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी कषायका डदय दोनेसे पदार्थ दूसरे रूपमें दिख-- 
लाई देता है । 

मिथ्यारष्टि शरीरके मरणमें अपना मरण शरीरके जन्मसें 
अपना जन्म ओर शरीरकी स्थितिमें श्रपनी स्थिति मान लेता 
है। कदाचित्‌ गुरुका उपदेश भी मिल जाय तो उसे बिपरीत. 
भासता है। इन्द्रियोंके सुखमें ही अपना सच्चा सुख सममता है । 
पुण्य भी करता हैँ तो आगामी भोगोंकी बांछासे | संसारमें बह 
पृ५ आसक्त रहता है और इसीजिए बहिरात्मा कहलाता है ९ 

अतः मिथ्याव्वके समान इस जीवका कोई अहितकर नहीं। 
इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं। यही तो कर्मरूपी जलके 
आनेका सबसे बड़ा छिंद्र है जो नावकों संसाररूपी नदीमें 
डुबोता है। इसीके ही प्रसादसे कठ त्त॒ बुद्धि होती है । इसलिए 
यदि मोक्षकी ओर रुचि है तो इस महान अनथेकारी विपरीत. 
बुद्धिको त्यागो । पदार्थोंका यथावत्‌ श्रद्धान करो। देदहमें आधा. 
मानना ही देद्द धारण करनेका बीज है । 
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'सम्यक्त्वी मिथ्यात्वीमें अन्तर- 
(क) लक्षयक्री अपेक्षा-- 

सम्यकतल्रीका लक्ष्य केबल शुद्धोपयोगमें ह। रहता हैं बहू 
बाह्ममें वेसा ही प्रवतेन करता है जैसा मिथ्यादृष्टि परन्तु दोनों- 
के अन्तरद्ट अभिप्राय प्रकाश और तमके समान सर्वथा भिन्न हैं । 

मिथ्यादष्ट भी वही भोग भोगता है ओर सम्यक्त्वी भी । 
बाह्यमें देखो तो दोनोंकी क्रियाएँ समान हैं परन्तु मिथ्यात्वी 
रागमें मस्त हो भकूम जाता हैं और सम्यक्‍त्वी उसी रागको देय 
जानता है । यही कारण है कि समिध्यादृष्टिके भोग बन्धनके 
फारण हैं और सम्यक्त्वीके निजेराके लिये हैं । 
(ख) निर्मेल अभिप्रायकी अपेक्षा--- 

सम्यक्खी बाह्मयमें मिथ्याटष्टि जेसा प्रवततन करता हुआ भी 
श्रद्धामें रागद्रपादिके महत्त्वका अभाव होनेस अबन्ध है, ओर 
मिध्यादृष्टि रागद्रेषादिके स्वरामित्वके सद्भावसे निरन्तर बँवता 
ही रहता हे, क्‍यों कि आन्तरिक अभिप्रायकी लिर्मलतासें दोन्नोंके 
जमीन आकाशसा अन्तर है। 
(ग) दृष्टिकी अपेक्षा-- 
... सम्यकलीकी अन्त्तरंग दृष्टि होती है तो मिथ्यात्वीकी बहि- 
दरष्टि । सम्यक्त्वी संसारमें रहता है. पर मिथ्यास्वीके हृदयमें संसार 
रहता हू । जलके ऊपर जबतक नाव है तब तो कोई विशेष हानि 
नहीं; पर जब नावके श्रन्द्र जल बढ़ जाता है तो बह डूब जाती 
हू। एक रईस है तो दूसरा सईस। रईसके लिए बग्गी होंदी है 
तो बग्गीके लिए सईस । मिथ्यास्ती शरीरके लिये होता है तो 
सम्यक्ल्वीक लिए शरीर। दोनों बहिरे होते हैं, बह उसकी बात 
नहीं सुनता और वह उसकी नहीं सुनता। बेसे ही मिथ्यास्वी 
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सम्यक्त्वीकी बात नहीं समझता और सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी की । 
बह अपने स्वरूपमें मग्न है ओर बह अपने रंगमें मस्त है । 
(घ) भेद-विज्ञानकी अपेक्षा-- 

देखिए जो आत्मा ओर अचनात्माके भेदकों नहीं जानता. 
वह आगममें पापी ही बतलाया है। द्रव्यलिंगी मुनिकों ही देखो 
बह बाह्ममें सब प्रकारकी क्रिया कर रहा है। अद्ठाईस मूल गुणों. 
को भी पाल रहा है । बड़े वड़े राजे-महाराजे नमस्कार कर रहे हैं । 
कपाय इतनी मंद है कि घानीमें भी पेल दो तो त्राहि न करे। 
पर क्‍या हैं ! इतना होते हुए भी यदि आत्मा ओर अनात्माका 
भेद नहीं मालूम हुआ तो वह पापी ही है। अवश्य मुनि है 
पर अन्तरह्जकी अपेक्षासे मिथ्यात्वी ही हैं। उसकी गति नवप्रे- 
वेयिकके आगे नहीं। ग्रेवेयिक्से च्युत हुआ और फिर बहीं 
पहुँचा । फिर आया फिर गया। इस तरह उसकी गति होती 
रहती हे । 

द्रव्यलिंगी चढ़ता उतरता रहता है पर भावलिंगी एक दो 
भव ही मोक्त चला जाता हैं। तो कहनेका प्रयोजन यह है कि 
सम्यक्त्वी उस अनादिकालीन ग्रन्थोंको-जो आत्मा ओर अना- 
त्माके बीच पड़ी हुई थी अपनी प्रज्ञारूपी छेनीसे छेद डालता 
है। वह सबको अपनेसे जुदा समझता हुआ अन्‍्तरक्षमें विचार 
करता है “में एकमात्र सहजशुद्ध ज्ञान ओर आनन्द स्वभाव हूं; 
एक परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है ।” डसकी गति ऐसी ही होजाती 
है जेसे जहाजका पक्ती--उड़्कर जाय तो बताओ कहाँ जाय । 
इस ही को एकत्व एवं अद्वैत कहते हैं । 'संसारमें यावत्‌ जितने 
पदाथे हैं वह अपने स्वभावसे भिन्न हैं ।” ऐसा चिन्तवन करना 
यही तो अन्यत्व भावना है। अतः सम्यवत्वी अपनी दृध्को 
पूर्णरूपेश स्वास्मा पर ही केन्द्रित कर देता है । 
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( 6 ) सहनशीलताको अपेक्षा-- 
देखिये मुनि जब दिगम्बर हो जाते हैं तो हमको ऐसा लगता 
हैं कि कैसे परीपह सहन करते होंगे?! पर हम रागी और वे 
वेरागी । उसने हमारी क्‍या समता? उनके सुखको हम रागी 
जीव नहीं पा सकते । सुकुमालस्वामीको ही देखिए। स्यालिनीने 
उनका उदर विदारण करके अपने क्रोश्की पराकाषप्ठाका परिचय 
दिया; किन्तु वे स्त्रमी उस भयंकर उपसर्गसे विचलित न होकर 
डपशसश्रेणीद्वारा सर्वार्थेसिडिके पात्र हुए। तो देखो यह सब 
अन्तरज्ञकी बात है। लोग कहते हैं कि भरतजी घर ही में वैरामी 
थ। अरे, वह घरमें बेरागी थे तो तुम्हें क्या मिल गया ? उनका 
शान्ति मिली तो क्‍या तुम्हें मिल गई! उसने लड्डू खाये तो 
क्या तुम्हारा पेट भर गया ? छरे, यों नहीं 'हम भी घरमें बेरागी” 
एसी रटना लगाओ | यदि तुम घरमें बेरागी बनकर रहोगे तो 
तुम्हें शान्ति मिलेगी । उनकी रटना लगाए रहे तो बताओ तुमने 
क्या तत्तत निकाला / तत्त्व तो तभी हे जब तुम वैसे बनोगे। 
ज्ञानाणेवमें लिखा है कि सम्यग्द्टि दो तीन ही हैं। तो दूसरा 
कहता हैं कि अरे, दो तीन तो बहुत कह दिए यदि एक ही होता 
तो हमारा कहना है कि हम ही सम्यम्टष्टि हैं। अतः अपनेको सम्य- 
ग्टृष्टि बनाओ ऊपरसे छल कपट किया तो क्या फायदा ? अपनेको 
माने सम्यस्ज्ञानी ओर करे स्वेच्छाचारी यद्द तो अन्याय हुआ। 
सम्यरृष्टि निरन्तर अपने अभिप्रायोपर दृष्टपिपात करता है। 
भयदुरसे भयद्भर उपसर्गमें भी वह अपने श्रद्धानसे बिचलित 
नहीं होता, सम्यक्वीको कितनी भी बाधा आये तो भी वह 
अपनेको मोक्षमार्गंका पथिक ही मानता है। 


गागमर मे सागर 


गागर में सागर 
इस भव बवनके मध्यमें जिन विन जाने जीव | 
भ्रमण यातना सहनकर पाते दुःख अतीव ॥ १॥ 
सवंहितड्लर ज्ञाममय. कर्मचक्र से दूर। 
आत्म लाभके हेतु तस चरण नमूं हत क्रर ॥ २॥ 
आत्मज्ञान-- 
कब आवे वह शुभग दिन जा दिन होवे सूक | 
पर पदाथको भिन्न लख होवे अपनी बूझ ॥ ३ ॥ 
जो कुछ है सो आपमें देखो हिये विचार । 
दपंण परछाहीं लखत श्वानहि' दुःख अपार ॥ ४ ॥ 
आत्तम आतम रटनसे नहि पावहि भव पार । 
भोजनकी कथनी किये मिटे भूख क्या यार ॥ ५ ॥ 
यह भवसागर अगम है नाहीं इसका पार। 
आप सम्हाँले सहज ही नेया होगी पार ॥ ६ ॥ 
केवल वस्तु स्वभाव जो सो है आतम भाव । 


आत्मभाव जाने बिता नहि आवे निज दाव ॥| ७ ॥ 
२४ 
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ठीक दाव आये बिना होय न निजका लाभ | 
केवल पांसा फेकते नहिं पौ बारह लाभ ॥ 5 ॥ 
जिसने छोड़ा आपको वह जगमें मति हीन। 
घर घर मांगे भीखको बोल बचन अति दीन ॥ ९ ॥ 
आत्म ज्ञान पाये बिना भ्रमत सकल संसार । 
इसके होते ही तरे भव दुख पारावार ॥१०॥ 
जो कुछ चाहो आत्मा ! सर्व सुलभ जग बीच ! 
स्वर्ग नरक सब मिलत हैं भावहिं ऊँचरु नीच ॥११॥ 
आज घड़ी दिन शुभ भई पायो निज गुण धाम । 
मनकी चिन्ता मिट गई घटहि विराजे राम ॥१२॥ 
ज्ञान-- 
ज्ञान बराबर तप नहीं जो होवे निर्दोष । 
नहीं ढोलकी पोल है पड़े रहो दुख कोप ॥१३॥ 
जो सुजाव जाने नहीं आपा परका भेद । 
ज्ञान न उसका कर सके भव व॒तका विच्छेद ॥१४॥ 
स्व द्रव्य निज भावतें रमते एकहि रूप । 
याही तत्त्व प्रसादसे जीव होत शिव भूष ॥१५॥ 
भेद ज्ञान महिमा अगम वचन गम्य नहिं होय । 
दृध स्वाद आवे नहीं पीते मीठा तोय ॥१६॥ 


हृढ़ता ओर सदाचार-- 
इढ़ताको धारण करहु तज दो खोटी चाल । 
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बिना नाम भगवानके काटो भवका जाल ॥१७॥ 
सुख की कुजी-- 

जगमें जो चाहों भलां तजो आदतें चार। 

हिंसा चोरी झूठ पुन और पराई नार ॥१८॥ 

जो सुख चाहत हो जिया! तज दो बातें चार। 

पर नारी पर चूगली परधन और लवार ॥१४॥ 
गरीबी-- 

दोन लखे सुख सबनको दीनहिं लखें न कोय । 

भली विचारे दीनता नर हु देवता होय ॥२०॥ 
आपत्ति-- 

विपति भली ही मानिये भले दुखी हो गात । 

धैय्यं धर्म तिय मित्र थे चारठ परखे जात ॥२१॥ 


नश्नता-+--- न 
ऊँचे पानी न ठिके नौचे ही ठहराय। 


नीचे हो जी भर पिये ऊँचा प्यासा जाय ॥२२॥ 
भूलने योग्य भूल-- 

भव बन्धनका मूल है अपनी ही वह भूल । 

याके जाते हो मिटे सभी जगतका शूल ॥२३॥ 

हम चाहत सब इष्ट हो उदय करत कछु और । 

चाहत हैं स्वातन्त्रको परे पराई पौर ॥२४॥ 
सटझ्लोच-- 

हाँ में हा न मिलाइये कीजे तत्त्व विचार | 
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एकाकी लख आत्मा हो जाबो भव पार ॥२५॥ 
इध्ट मित्र संकोच वश करो न सत्पथ घात । 
नहिं तो वसु उृपसी दशा अन्तिम होगी तात ॥२६॥ 


पर पदार्थे-- 


जो चाहत निज वस्तु तुम परको तजहु सुजान। 
पर पदार्थ संसर्गसे कभी न हो कल्याण ॥२७॥ 
हितकारी निज वस्तु है परसे वह नहिं होय । 
परकी ममता मेंटकर लोन निजातम होय ॥२८॥ 
उपादान निज आत्मा अन्य सर्व परिहार । 
स्वात्म रसिक बिन होय नहि नौका भवदधि पार ॥२५६॥ 
जो सुख चाहो आपना तज दे विषकी बेल । 
परमें निजकी कल्पना यही जगतका खेल ॥३०॥ 
जबतक मनमें बसत है पर पदार्थकी चाह । 
तबलग दुख संसारमें चाहे होवे शाह ॥३१॥ 
पर प्रणति पर जानकर आप आप जप जाप | 
आप आपको याद कर भवका मेटहु ताप ॥३२॥ 
पर पदार्थ निज मानकर करते निशिदिन पाप । 
दुर्गतिसिे डरते नहीं जगत करहिं सन्ताप ॥३३॥ 
समय गया नहिं कुछ किया नहिं जाना निजसार । 
पर परणतिमें मगन हो सहते दुःख अपार ॥३४॥ 
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परमें आपा मानकर दुःखी होत संसार । 
ज्यों परछाहीं श्वान लख भोंकत बारम्बार ॥३५॥ 
यह संसार महा प्रबल या में वेरी दोय | 
परमें आपा कल्पना आप रूप निज खोय ॥३६॥ 
जो सुख चाहत हो सदा त्यागों पर अभिमान । 
आप वस्तुमें रम रहो शिव मग सुखकी खान ॥३७॥ 
आज काल कर जग सुवा किया न आतम काज | 
प्र पदार्थंकी ग्रहण कर भई न नेकहु लाज ॥३५॥ 
जिनको चाहत तूं सदा वह नहिं तेरा होय। 
स्वार्थ सघधे पर किसीकी बात न पूछे कोय ॥३८॥ 
यूर सकृति-- 
सबसे सुखिया जगतमें होता है वह जीव | 
जो पर सज्भति परिहरहि ध्यावें आत्म सदीव ॥४०॥ 
जो परसंगतिको करहि वह मोहो जग बीच । 
आतम अन्य न जानके डोलत है दुठ नीच ॥४१॥ 
परका नेहा छोड़ दो जो चाहो सुख रीति । 
यही दुःखका मूल है कहती यह सद्‌ नीति ॥४२॥ 
जो सुख चाहो जीव तुम तज दो परका संग । 
नहिं तो फिर पछतावगे होय रंगमें भंग ॥४३॥ 
छोड़ो परको संगति शोधों निज परिणाम | 
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ऐसी ही करनी किये पावहुगे निजधाम ॥४४॥ 
अन्य समागम दुखद है या में संशय नहिं | 
कमल समागमके किये भ्रमर प्राण नश जाहिं ॥४५॥ 
गग-- 
झवदधि कारण राम है ताहि मित्र ! निरवार । 
या विन सब करनी किये अन्त न हो संसार ॥४६॥ 
राग द्वोष मय आत्मा धारत है बहु वेष । 
तिनमें निजक्नो मानकर सहता दुःख अशेष ॥४७॥ 
जगमें वेरी दोय हैं एक राग अरु दोष। 
इनहींके व्यापार तें नहि मिलता सन्तोप ॥४ं८॥ 
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. आदि अन्त विन वोध युत मोह सहित दुःख रूप | 
मोह नाश कर हो गया निर्मल शिवका भूप ॥४२॥ 
किसको अन्धा नहिं किया मोह जगतके बीच | 
किसे नचाया नाच नहिं कामदेव दुठ नीच ॥५०॥ 
जगमें साथी दोय हैं आतम अरु परमात्म । 
ओर कल्पना है सभी मोह जनक तादात्म ॥५१॥ 
'एको5हं”' की रटनसे एक होय नहि भाव । 
मोह भावके नाशसे रहे न दूजा भाव ॥५रा। 
मंगलमय मूरति नहीं जड़ मन्दिरके माँहि' । 
मोही जीवोंकी समझ जानत नहि घट मांहि ॥५३॥॥ 


३७५ गागर में सागर 
परिप्रह-- 


परिग्रह दुखकी खान है चेन न इसमें लेश । 
इसके वशर्में हैं सभी ब्रह्मा विष्णु महेश ॥५४॥ 
रोकड़ ( पूँजी )-- 

जो रोकड़के मोह बश तजता नाहीं पाप । 

सो पावहि अपकीति जग चाह दाह सन्‍्ताप ॥५५॥ 
रोकड़ ममता छाँड़ि जिन तज दीना अभिमान । 

कोड़ी नाहीं पासमें लोग कहें भगवान |॥५६॥ 
रोकड़के चक्कर फैसे नहिं गिनते अपराध । 
अखिल जीवका घात कर चाहत हैं निज साध ॥५७॥ 
रोकड़से भी प्रेमकर जो चाहत कल्याण। 

विष भक्षणसे प्रेमकर जिये चहत अनजान ॥शव्या 
रोकड़का चिन्ता किये रोकड़ सम लघु कोय । 
रोकड़ आते हो दुखी किस विधि रक्षा होय ॥५९॥ 
ओकर जानेसे दुखो घिक्‌ यह रोकड़ होय । 

फिर भी जो ममता करे वह पग-पग घिक्‌ होय ॥६०॥ 
रोकड़की चिन्ता किये दुखी सकल संसार। 

पर पदार्थ निज मानकर नहिं पावत भव पार ॥६१॥ 
रोकड़ आपद मूल है जानत सब संसार । 

इतने पर नहि त्यागते किस विधि उतरें पार ॥६२॥ 
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साधु कहे बेटा | सुनो नहि. घन कीना पार ! 
अंटीमें पेसा धरे क्‍या उतरोगे पार ॥६३॥ 
द्रव्य मोह अच्छा नहीं जानत सकल जहान। 
फिर भी पेसाके लिये करत कुकर्म अजान ॥६४॥ 
जिन रोकड़ चिन्ता तजी जाना आतम भाव । 


तिनकी मुद्रा देखकर क्रर होत सम भाव ॥६५॥ 
व्यवहार नयसे-- 


रोकड़ बिन नहि' होत है इस जग में निर्वाह । 

इसकी सत्ताके बिना होते लोग तबाह ॥६६॥ 
लोभ-- 

ज्ञानी तापस शूर कवि कोबिद गुण आगार | 

केहिके लोभ विडम्बना कीन्ह न इह संसार ॥६७॥ 
सन्तोषी जीवन -- 

इक रोटी अपनी भली चाहे जसी होय। 

ताजी वासी मुरमुरी रूखी सूखी कोय ॥६५॥ 

एक वसन तन ढकनको नया पुराना कोय । 

एक उसारा रहनको जहाँ निर्ंय रहु सोय ॥६५॥ 

राजपाटके ठाठसे बढ़कर समझे ताहि। 

शीलवान सम्तोषयुत जो ज्ञानी जग मांहि ॥७०॥ 
कुसड़ ति-- 

मूरख की संगति किए होतो गुण की हानि | 
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ज्यों पावक संगति किये घीकी होती हानि ॥७१॥ 
दुःखशील संसार--- 

जो जो दुख संसारमें भोगे आतम राम । 

तिनकी गणनाके किये नहि. पावत विश्लाम ॥७२॥ 
सुखको चाहू--- 

सुख चाहत सब जीव हैं देख जगत जंजाल । 

ज्ञानी मू्खं अमीर हो या होवे कंगाल ॥७३॥ 
भवितव्य-- 

होत वही जो है सही छोड़ो निज अहंकार । 

व्यर्थ वादके कियेसे नशत ज्ञानभण्डार ॥७४॥ 
दिव्य सन्देश 

देख दशा संसारकी क्‍यों नहिं' चेतत भाय । 

आखिर चलना होयगा क्या पण्डित क्‍या राय ॥॥७५॥ 

राम रामके जापसे नहीं राम मय होय | 

घट की माया छोड़ते आप राम मय होय ॥॥७६॥ 
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कल्याणका मांग--- 


डदासीन निमित्त-प्र॒ष्ठ क्रमांक २, वाक्य क्रमांक ३, जो 
कार्यदी उत्तत्तिमें सहकार करते हैं वे उदासीन निमित्त कहलाते 
हैं। ये दो प्रकारके होते हैं। एक बे जो गति, स्थिति, बतेना 
ओर अवगाहन रूप प्रत्येक कार्येके प्रति समान रूपसे कारण 
होते हैं । ऐसे कारण द्रव्य चार हैं--धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, 
काल द्रव्य ओर आकाश द्रव्य। इन चारों द्रव्योंके निर्मित्त से 
क्रमसे गति, स्थिति, वतेना और अवगाहना ये चार काये 
होते हैं। दूसरे वे हैं जो कार्यभेदके अनुसार यथासम्भव 
बदलते रहते हूँ । यथा--घटोप्पत्तिसम कुम्हार निमित्त हैं 
ओर अध्यापन कायेसें अध्यापक निमित्त हैं आदि। ये दोनों 
प्रकारके निमित्त उदासीन इसलिये कहलाते हैं कि ये किसी भी 
का्यका बलात्‌ उत्पन्न नहीं करत किन्तु कार्यकी उत्पत्तिमें सहकार 
मात्र करते हैं । 

चरमशरीरादिक--प्० २, वा० ३, वह अन्तिम शरीर 
जिससे मुक्ति लाभ होता है। आदि पदसे कमेभूमि आदिका 
अद्दश किया है। 
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कपाय--प० २, वा० 5, मुख्य कषाय चार हैं--क्रोध, मान, 
माया ओर लोभ । 


जीव--प्० ३, बा० ८, जिसमें चेतना शक्ति पाई जाती हैं वह 
जीव है। चेतनासे मुख्यतया ज्ञान, दशेन लिये गये हैं । 

पराधीनता--४० ३, वा० ६, जीवनमें स्वसे भिन्न पर पदार्थके 
आलम्वनकी अपेक्ता रखना ही पराधीनता है। 

धर्म-प्र० ३, वा १९, जीवनमें आये हुये विकारोंका ध्याग 
करना या स्वभावकी ओर जाना ही घर्म हैं । 

अरिहन्त--प्रू ० ५, ब[० २८, जिसने राग, हेप, मोह, अज्ञान 
ओर अद्शन पर विज्ञय प्राप्त कर जीबन्मुक्त दशा प्राप्त कर ली 
है व ऋरिहन्त कहलाते हैं। इन्हें अरहन्त या अ्हन्‌ भी कहते हैं । 

चचन योग--प्रृ० ऊ, बा० ४३, योग का अथे क्रिया है। 
बचरके निमित्तसे आत्मा-प्रदेशोंमें जो क्रिया होती हे उसे बचन 
योग कहते हैं । 

पुदूगल--प7० ७, या» ४३, रूप, रस, गन्ब ओर स्पशें- 
वाला द्रव्य । 

बन्ध--प्रु ० ८, वा० ५३, पर परिणतिके निम्मित्तसे जीबके 
साथ अशुद्ध दशाके कारणभूत कर्मोका संयुक्त होना ही बन्ध 
हूं । परपरिणति दो प्रकारकी होती हे | परमें निजवकी कल्पना 
करना प्रथम प्रकारकी परपरिणति है ओर परमें रागादि भाव करना 
दूसरे प्रकारकी परपरिणति है । 

देव--ए४० 5, वा० ५६, जीवन्मुक्त दशाको श्राप्त जीब ही 
देव है । 

गुरु-प्ृ० ८, बा० ५६, जिसने बाह्य परिग्रह और उसकी 
मृदा इन दोनोंको संसारका कारण जान इनका त्याग कर 
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दिया है और जो स्वावलम्बन पूवेक अपना जीवन बिताते हैं वे 
गुरु हैं । ु 

भेद्विज्ञान--9० ८, या० ५४६, शरीर ओर उसके कार्योको 
जुदा अनुभव करना तथा आत्मा और उसके कार्योंको जुदा 
अनुभव करना भेदविज्ञान है । 

शुभोपयोग--प्र० ८, वा० ५६, देव, गुरु ओर शामत्र आदि 
स्वालन्त्य प्राप्तिके निमित्त हैं । इस रागभावके साथ उनमें चित्त 
लगाना शुभोपयोग है | 

संसार-प्र० ६, वा० ५६, आत्माकी अरशुद्ध परिणतिका 
नाम ही संसार हे । 

दशधा घधर्म--प्र ० ६, वा० ६२, क्षमा, मादेब, आजंब, सत्य, 
शौच, संयम, तप, त्याग, आकिशख्वन्य और त्रह्मचथ । 

ओदणयिक भाव--प्र० ६, बा० ६२, पृर्वेकृत कर्म के उदय से 
होनेबाली आत्माकी बिकृत परिणतिका नाम ओदशिक 
भाव है । 


आत्मशक्ति--- 


दिव्यध्वनि--9० ११, आ० २, तीथ्थेडडुरका उपदेश । 

सम्यग्दशन --प्रु० १२, बा० ६, प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र ओर 
परिपूर्ण है इस श्रद्धाके साथ ज्ञान दशेनस्वभाव आत्माकी स्वतन्त्र 
सत्ताका अनुभव करना सम्यग्दशन है । 

काललब्धि--प्ृ० १२, वा० ६, लब्धि योग्यत्ताका दूसरा 
'नाम है। जिस समय सम्यग्दशेनकी प्राप्ति होती है उसे काल- 
लब्धि कद्दते हैं । यहाँ काल उपलक्षण है। इससे सम्यर्दर्शनकी 
आप्तिकी हेतुभत अन्य योग्यताएँ भी ली गई हैं। 

निर्विकल्पक दशा--प्र० १२, वा० ८, रागबुद्धि और द्वेषबुद्धि 
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का नाम विकल्प है। जहाँ ऐसा विकल्प न होकर मात्र जानना 
देखना रद जाता है वह नि्रिकल्पक दशा है। 

अनन्त ज्ञान--४० १३, वा० १९, ज्ञान दो प्रकारका है-- 
अनन्त ज्ञान और सान्‍त ज्ञान। जो राग, द्वेघष और सोहके 
निमित्त से होनेबाले आवरणके कारण व्यवहित या न्‍्यूनाधिक 
होता रहता है वह सान्‍्त ज्ञान है । किन्तु जिसके वक्त कारणों के 
दूर हो ज्ञाने पर सतत एक समान ज्ञानकी धारा चाल रहती है वह्‌ 
ज्ञानधारा अनन्त ज्ञान है | 

अनन्त सुख--प० १३, वा ११, सुख भी दो प्रकार 
का हे--अनस्त सुख ओर सान्‍्त सुख । जो सुख पर पदार्थोके 
आलम्बनके बिना हाता है अतः सब काल एकसा बना रहता 
है बह अनन्त सुख हैं और इससे भिन्न सान्‍्त सुख है | सानन्‍्त सुख 
सुख नहीं सुखाभास है । 
आत्मनिर्मलता-- 


गृहस्थावस्था--प्र० १५, वा० १, जो स्वावलम्बनके महत्त्व 
का जान कर भी कमजोरी वश जीवन में उसे पूरी तरहसे उतारनेमें 
असमर्थ है, अतएब घर आदिमें राग आदि कर उनका 
परिप्रह करता है वह गृहस्थ है। ऐसे गृहस्थकी दशाका नाम दही 
ग्ृहस्थावस्था हैं | 

करमेशन्रु--प्रृ० १४, बा० १, कर्म आत्माकी अशुद्ध परिणति 
में निमित्त हैं इस लिए उन्हें कमेशन्रु कहते हैं । 

शास्र--9० १५, वा० २, जिन ग्रन्थों द्वारा स्वात्तन््य प्राति. 
की शिक्षा दी जाती है ओर साथ ही जिनमें संसार और संसारके- 
कारणोंका निर्देश किया गया है वे शास्त्र हैं । 

समवशरण प्रृ० १५, वा० ६, तीथेकरोंकी सभा। 


बर्णी-दाणी स्वर 


देव--प्रू० १६, वा० ६, योनिविशेष 

नारक--प्र० १६, वा० ६, योनिविशेष 

मिथ्यात्व -प्ृ* १७, वा० ९४, बिपरीत श्रद्धा-घर, स्त्री, 
पुत्र, घन व शरीरादिमें अपनत्व मानना और आत्माकी स्वतन्त्र 
सत्ताका अनुभव नहीं करना | 


तियेच....प्र० १८, वा* २३, गाय, हाथी, धोड़ा, आदि | 
मोक्षपथ--४० १८, बा० २३, स्वतन्त्रताका मार्ग | मुक्ति पथ, 
रु ८ 
मोक्षमाग व मुक्तिमार्ग इसके पर्यायवाची नाम हैं । 


आत्मविश्वास--- 


आनन्तानन्त-प० २२, वा ६, वह संख्या जो केवल अझत्तीनिद्रिय 
ज्ञान गम्य है । 

कार्मणब्गणा--प «० २२९, बा० ६, समान शक्तिवाल कसे 
परमाणुओंका समुदाय । 

रोद्रप्यान--7० २२, वा० ६, हिंसा करने, भूठ बोलने, चोरी 
करने व परिग्रहका संचय करनके तीत्र विचार । 

आतेध्यान--प्रू० २९, वा० ६, इष्टका बियोग होने पर दुखके 
साथ निरन्तर उसके मिलानेका विचार करना, अनिष्टका संयाग 
होनेपर दुखके साथ निरन्तर उसे दूर करनेक्ला विचार करना, 
शारीरिक व मानसिक पीड़ा होनेपर उसे दूर करनेके लिए खद 
खिन्न होना ओर भेगोंकी जुटानके लिए निरन्तर चिन्तित रहना। 

अवधिज्ञान- प्र० २५, बा> १४, मर्यादित रूपसे परोक्ष 
पदार्थे को सामने रखी हुईं धस्तुके समान जानना । 


मनःपर्ययज्ञान--प० २०५, बा० १४, दूसरेके मानस को प्रत्यक्ष 
रूपसे जानना | 
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केबल्ज्ञान--9० २५, वा० १४, जीबन्मुक्त दशामें प्राप्त 
होनेवाला ज्ञान ! 

आत्मबल-प्ू० २०५, वा० १५, अन्य पदाथें का सहारा 
लिए बिना जो बीये स्वभावसे आत्मामें उत्पन्न होता हे बह । इसो 
का दूसरा नाम अनन्त बल भी दे । 


मोक्षमार्ग-- 


परीपद विजयी--प्रू० २७, वा० २, स्वेच्छासे भूख; प्यास 
आदि जन्य बाधा सहते हुए भी बाधा अनुभव नहीं करने- 
बाला । 

विभाव--प्रु० २७, बा० ५, कर्मके निमित्तसे जो भाव आत्मा- 
में होते हैं वे विभाव कहलाते हैं। जैसे, क्रोध, भाव, और 
मतिज्ञान आद | 

सम्यरज्ञान-प्र० २८, वा० ६, सम्यग्दशेन पूर्वक होने 
वाला ज्ञान । 

शुद्धोपयोग--प० ३१, वा० ३३, राग द्वप रहित झञान 
व्यापार । 


ज्ञान--- 


ज्योपशम--प्र० ३६. बा० ६, कर्मके कुछ क्षय व कुछ उपश «५ 
दोनोंके मेलसे होनेबाला आत्माका भाव | 

मू्ला--प० ३७, वा० ६, बाह्य पदार्थोंमें आसक्तिरू५ 
परिशाम । 

निजेरा--प्ृ० ३७, बा० 5, कर्मों का एकदेश क्षय । 

श्रुतज्ञान--प ० ३७, वा० ७, मुख्यतया शाख व उपदेश आदि- 
के निमित्तसे होनेबाला ज्ञान । 


वर्णी-वाणी ३८४ 


ज्ञानचेतना--ए० ३८, वा० १६, आत्मा ज्ञान दर्शेन स्वभाव 
है, वह राग-द्वेषसे रहित है ऐसा अनुभवप्रें आना । 


चारित्र--- 


सिथ्या गुणस्थान-प्रृ० ३६, वा० ३, आत्मादी ज्ञिस अब- 
स्थामें विपरीत श्रद्धा रहती है बह मिथ्यात्व गुणस्थान है। 

देशसंयम-प्रू० ३६, वा० ५, हिंसा आदि परिणामोंका 
एकदेश त्याग। बाह्य आलम्बनकी अपेक्षा इसे अणुत्रत भी 
कहते हैं । दूसरा नाम इसका देशचारित्र भी है। 

संयम-प्र० ३६, वा० ४, हिसा आदि परिणामोाका त्याग । 


चरणानुयोग--9० ४१, वा० १५, मुख्यतया चारित्रका प्रति- 
पादन करनेवाला शास्त्र । 

सकलचारित्र- प० ४१, बा १९, हिंसा आदि परिणामोंका 
वूणे व्याग | इसे सकलसंयम भी कहते हैं । 

ध्रशी--पु० ४६, बा० २३, श्रणीके दो भेद हे--उपशम 
श्रेणी ओर क्षपकश्नणी । जिस अचस्थामें कर्मोका उपशम किया 
जाता हे वह उपशमश्रेणी है ओर जिस अबस्थामें कर्मोका क्षय 
किया जाता है वह क्षपकश्नणी है । 

आठ प्रवचन मात्रिका--छू० ४६, वा० २३, ईर्या, भाषा, एषणा, 
आदाननिक्षेपण ओर व्युत्सगें ये पाँच समितियाँ तथा मनोगुप्ति, 
बचनगुप्ति और कायेगुप्ति ये तीन गुप्तियाँ । 

पन्च परमेष्ठी--9० ४६, वा० २५, अरिहन्त, सिद्ध, आचाये, 
उपाध्याय और साधु । 

व्यवद्यर धर्में--ए० ४७, वा २९, राग, हेषकी निवृत्तिके लिये 
बाह्य निमित्तोंके आलम्बनसे की गई क्रिया । 


श्ष्प्ष्‌ पारिभाषिक शब्दफोष 


' सानवधर्म--- 

आत्मोद्धार--प० ३६३४, वा० २, प्रयत्त द्वारा आत्माका मोह, 
राग, ठेष आदिसे रहित होना ही आत्मोद्धार है । 

चार गति--४० ६५, वा० १८, नरकगति, तियैश्लगति, मनुष्य- 
गति और देवगति। 

सनुष्यायु--ए० ६७, बा० २१, आयुकर्ेका एक सेद मिससे 
जीव मनुष्य योनिमें उत्पन्न होता है। 


धर्म- 


मोह -प४० ६६, व० २, तिपरीत श्रद्धा । 

च्ञोभ--प्र० ६९, बा० २, राग-देषरूप परिणति। 

संज्ञी-- ५० ७१, बा० १७, जिनके मन है वे जीव । 

अर्सक्षी--7० ७१, वा० १७, जिनके मन नहीं है वे संसारों 
जीव । 

नि्नेन्‍्थ--प्ृ० ७१, वा० २२, जो सखी, धन, घर, वल्र आदि 
बाह्य परिपहसे रहित हैं और अन्तरंगमें जिनके मिथ्यात्व, कपाय 
आदि रूप परिणतिका अभाव दो गया हे वे । 
सुख--- 

तप--प० 5७, बा० २७, चित्तशुद्धि पूर्वक बाह्य आलम्बनको 
लक्ष्यमें न लेना तप हे । 

ज्ञानावरश--प्र० ७८5, वा० ३४६, ज्ञानके प्रकट होनेमें 
बाधक के । 


शान्ति-- 
ससता--प्रू० ८१, बा० १०, आत्मामें राग-द्वेपरूप परिं- 
शणतिका न होना ही समता है। 
रू 
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पतन्च कल्याणक--प० ८५, वा० ३८, तीथेकुरोंका गले समय- 
का उत्सव, जन्म्र-समयका उत्सव, दीक्षा-समयका उत्सव, झान- 
प्राप्ति-लमयका उत्सव और निर्माण-समयका उत्सव । 
॥ पोडश कारण--पए ० ८५, बा० ३८, तीथेक्कर दोनेके सोलद 

कारण । 

अष्टाहिका ब्रत--प्रू० ८५, वा० ३८, कार्तिक, फाल्शुन ओर 
अपाढ़के अन्तिम आठ दिनोंमें की जानेबाली धार्मिक विधि । 

उद्यापन--० ८५, ३८, नेमित्तिक ब्रतोंकी समाप्तिके समय 
किया जानेवाला धार्मिक उत्सव । 


मक्ति-- 

सामायिक- प्रृ० र८्, बा० ३, समता परिणामोंका नियमित्त 
विधिके साथ अभ्यास । 
पुरुषार्थ-- 

संज्ञी पंचेन्द्रिय--9० ६५, वा० १९०, जिसके पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ 
ओर मन है बह संश्ी पंचेन्द्रिय कहलाता है । 
निराकुलता-- 

शल्य--प्रू० १०६, घा० ३, भाया, मिथ्यात्व ओर निदान ये 
तीन शब्य हैं । 
दान--- 


द्रव्य-टष्टि--प्रृ० ९०६, पंक्ति १२९, अभेद-हृष्टि । 
पर्याय-दृघ्टि--प्रू० १०६, पंक्ति १४, सेद-दृष्टि । 
तीथेड्डुर--प्रू० ११७, पंक्ति २२, धर्मे-तीथके प्रधान उपदेष्ठा । 


क्षय पारिसाषिक शब्दकोच 
स्वोपकार और परोपकार-- 


निश्चयनय--प्र० १२२, पंक्ति २, मूल पदाये को अपेक्षा 
अभेद रूपसे विचार करनेधाली दंष्टि। 

उम्वद्दारनय--प्रू० १२३, प॑० £, निमित्तकी अपेक्ता या भेद 
रूप से विचार करनेवाली दृष्टि । 
शमा--- 


चारित्रिमोह--ए० १२९, बा० ९, कर्मका अबान्तर भेद, 
जिसके उदयसे आत्मा समोचीन चारित्र धारण करनेमें असमर्थ 
रहता है । 

उपबास--पए्० १३१, वा० ८, सब प्रकारके भोजनका त्याग । 

एकासन--प्ू० १३१, वा० ८, दिन में एक घार भोजन | 


अनक्लचर्य-- 

इन्द्रिय-संयम--प्रृू० १४७, ब० १०, पाँच इन्द्रियों और मनको 
चशमें करना | 
कषोप--- 

मनोयोग--प्रृ० १७०, वा* २१३, मनके निमित्तसे आत्म- 
प्रदेशोंसे क्रियाका होना । 
मोह-- 

यथारूयात चारित्र--प्ृ० १७६, धा० २०, रागद्वेषके अभाषमें 
होनबाली आत्मपरिणति | 

स्वात्सानुभूति--प्ल्‍ृ० १७५, वा० २०, अपने आत्माका इस 
प्रकार अमुभज कि में ज्ञान दशेनस्वभाव हूँ ये शरीर, झी, घर 
आदि मुमसे भिन्न हैं । 


बर्सी-वाणी शेष्प 


दर्शनमाह--प्र० १७६, वा० २९, कमेका अवान्तर भेद जिसके 
निम्ित्तसे पर पदार्थोर्में अहंकार भाव होता है | 

देशब्रती--प्र० १७७, वा० २५, जिसने स्वावलम्बन को एक 
देश जीवनमें उत्तारना चाल्यू किया हे बह । 

अव्रती--प्रू० १७७, बा० २५, जो स्वावलम्बनके महत्त्वको 
जानकर भी जीवनमें उसे अंशत: या समग्र रूपसे उतारनेमें असमर्थ 
है वह। ज्ञो स्वरावलम्बनके सहस्थको नहीं समझता हे वह तो 
शत्रत्ती है ही । 

मोहकर्स--प्र० १७७, बा० २६, कर्मका एक अवान्तर भेद, 
जिससे जीव न तो अपनी स्वतन्त्रताका अनुभव करता है ओर न 
स्वावलम्बनको जीवनमें उत्तारनेमें ही समर्थ होता है । 


रागद्रेप-- 


उपशस--प्र० १७८, वा० २, शान्त करना । 

अध्यात्मशासत्र--प्र० १७८, वा० २, जिस शामख्ममें प्रत्येक 
आत्माकी स्त्रतन्त्र सत्ताका ओर उसके गुण धर्मोका स्व॒तन्त्र भावसे 
विचार किया गया हो वह अध्यात्मशाख है | 

साम्यभाव--प्रू० १७८, वा० ३, समता परिणाम जो कि 
रागद्ठ पके अभावमें होते हैं । 

योगशक्ति--प०१७८, बा० ४. जिससे आत्मा सकम्प बना 
रहता है । 

स्थिति बन्ध--प्र ० १७६, वा० ५, बँधनेवाले कर्मोमें स्थिति 
का पड़ना स्थितिवन्ध है । 

अनुभागबन्ध--प ० १७६; वा० ५, बैंधनेवाले कर्मोंमें फलदान 
शक्तिका पड़ना अनुभागबन्ध है । 


्व्र्‌ पारिभाषिक शब्दकोच 


द्रव्यकमें--प० १८०, वा० १५, जीवसे सम्बद्ध जिन पुदुगल 
पिण्डॉमें शुभाशुभ फल देनेकी शक्ति पड़ जाती है वे द्रव्यकमे 
कहलाते हैं । 

पवेके दिन--प० १८०, वा० १६, जिन दिनोंको धर्मादि 
कार्येके लिये विशेष रूपसे निश्चित कर लिया है या जिन 
दिनोंमें कोई सांस्कृतिक घटना घटी है वे दिन पे दिन 
कहलात हैं। 

मैत्रीमाव--प० १८१, बा० १७, जेसे हम स्वतन्त्रताके अधि- 
कारी हैं बेसे ही संसारके अन्य जीव भी उसके अधिकारी हैं 
ऐसा मानकर उनकी उन्नतिमें सहायक होना ओर उनसे संसार 
बासनाकी पूर्तिकी आशा न रखना ही मैत्रीभाव है । 


लोभ लालच-- 

उच्चवंश--प्ू० १९२, वा० ६, वेशका अथे है आचारवबालोंकी 
परम्परा या आचारकी परम्परा | इसलिये उश्चवशका अर्थ हुआ उच्च 
आचारवालोंकी परम्परा या उच्च आचारको परम्परा। 


परिग्रह--- 
. पाँच पाप--प्र० १८३, बा० १, हिसा, कठ, चोरी, कुशील 


ओर परिग्रह । हा 
अहिसा- प्रृ० १८३, वा० ३, जीवनमें आये हुए बिकारोंको 


दूर करना और अन्यकी स्वतन्त्रताका घात करनेकी चेष्टा न 


करना । 
समाजवाद- प्ृू० १८४, वा० ४, आर्थिक आधारसे सब 


मनुष्योंको एक भूमिकापर ले आनेबाला बिचारप्रवाह। कम्युनिष्टबाद 
इसीका रूपान्तर है। 
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सम्पदायबादी--प्० १८४, बा० ४, बिवक्षित तस्वज्ञानके 

बद्ाने कल्पित की गई' रेखाओंकों धर्म बतलानेबाले | 
तत्व॒रष्टि--प० १८४, वा० ४, वास्तव दृष्टि । 


सुधासोकर-- 


निषृत्तिमाग--ए० २०१, वा० २०, जीवनमें आये हुए विकार्सेके 
त्यागका मागे। 

शुद्घोपपोगी--प० २०७, वा० ४२, रागद्वेष रूप श्रवृत्तिसे 
रहित होकर जड़ चेतन प्रत्येक पदार्थेकों मात्र जानना शुद्धो- 
पयोग है । ह 


ब्रह्मयये--प० २०४, वा० ४८, स्री मात्रसे दूषित चित्तवृत्तिको 
हटाकर उसे आत्मस्वरूपके चिन्तनमें लगाना त्रह्मचये है। 

क्षमा-प० २०७, बा० ६७, क्रोधका त्याग था अवरभाव। 

मनोनिभ्रह--२०८, बा० ७६, विषयोंसे हटाकर मनको अपने 
अचीन कर लेना । 


दैनन्दिनीके पृष्ठ-- 


निरीहबृत्ति --प्ृ० २१६, बा० ६५, सांसारिक अभिलाषाअोंके 
त्यागरूप परिण॒ति । 

पर्योय--प्रु० २२३, बा० ६५, द्रज्यकी अवस्था । 

कसेफल चेतना--प्रृ० २२७, बा० ६६, ज्ञानके सित्रा अन्य 
अनात्सीय कार्योंका अपनेको भोक्ता अनुभव करना ओर त्द्प 
हो जाना कर्मफल चेतना है। हि 

कर्म चेतना--प्ृ० २२५, वा० ६६, ज्ञानके सिवा अपनेको अम्य' 
अनात्मीय कार्योंका कर्ता अनुभव करना कर्मेचेतना है । 
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संसार-- 

अमूते--४० २२६, पंक्ति ७, रूप, रस, गन्ध श्रादि पुद्गल- 
अर्मीप्ते रहित । 

मूते--प० २२६, पंक्ति ५, रूप रस आदि पुदूगलघंवाला। 

विजातीय--प्ृ ० २२९, पंक्ति ७, भिन्न-भिन्न जातिके दो 
द्र्व्य । 

परमाणु--प्रृ० २२६, पंक्ति १० जिसका दूसरा विभाग सम्भव 
नहीं ऐसा सबसे छोटा अणु । 

सजातीय--प्ू० २२६, पंक्ति १९, एक जाति के दो द्रव्य । 

चार्बाक- प्र० २२६, पंक्ति २०, आत्मा और परलोकको नहीं 
माननेत्राला । 

निगोद-प्रूृ० २३०, पंक्ति १६, वनस्पति योनिका अवान्तर 
भेद | ये एक शरीरके आश्रयसे श्रनन्तानन्त जीब रहते हैं। 
इनमेंसे एकके आहार लेने पर सबका आहार हो जाता दे । 
एकके श्वासोच्छूबास लेने पर सबको श्रासोच्छुत्रा सका अहण होजाता 
है ओर एकके मरने पर सब मर जाते हैं। 

स्प्शेन इन्द्रिय--प० २३०, पंक्ति १७, जिससे केबल स्पर्शका 
ज्ञान होता है । 

हीन्द्रिय जीव--प्रृ० २३०, पैक्ति २३, जिसके स्पशेन और 
रसना ये दो इन्द्रियाँ हां । 

त्रीन्द्रिय जीब--प्रू० २३०, पंक्ति २०, जिसके स्पर्शन, रसना 
ओर प्लाण ये तीन इन्द्रियाँ हों । 

चतुरिन्द्रिय जीब-- प्र० १३० पंक्ति २४, जिससे स्पशेन, रसना, 
आशण ओर चक्ु ये चार इन्द्रियाँ हों । 
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असेैनी पंचेन्द्रिय--प्ू० २३१, पंक्ति १, जिसके पाँच इन्द्रियाँ 
तो हों किन्तु मन न हो । 

नयायिक--प्रू० २३६, पंक्ति १५, न्यायदर्शनकों माननेवाले | 

सवर्थिसिद्धि--प्र« २३७, पंक्ति २०, देवोंका सबत्किष्ट 
स्थान । 

ध्षायिकसम्यक्त्व--प्र ० २४३, पंक्ति १३, सम्यग्दशेनके प्रति- 
बन्धक कारणोंके सर्बथा श्रभावसे प्रकट होनेवाला आत्माका गुण । 

मोगभूमि--7० २४४, पंक्ति २, जहाँ खेती आदि साधनोंकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती किन्तु श्रकृति श्रदत्त साधनोंसे जीवन 
निर्वाह हो जाता है बह भोगभूमि है। ५ 
धर्मादि चार द्रव्य--प्रृ० २५१, पंक्ति ३, धर्म द्रव्य, अधमे द्रव्य, 
आकाश द्रव्य ओर काल द्रव्य । हि 

उपयोग स्वभाव--प्रु० २४३, पंक्ति झ, ज्ञान दुशन स्वभाव । 


निश्चय ओर व्यवहार--- 
धर्म द्रव्य--प्र० २६१, पंक्ति 2७, जो जीव ओर पुदूगलकी गमन 
क्रिया में सहायक हो । 


अधरमे द्रव्य--प० २६, पंक्ति ७. जो जीव ओर पुदुगलकी 
स्थिति क्रियामें सहायक हो । 


आकाश--प्र० २६१, पंक्ति ४ जो सब द्रव्योंको अबकाश दे । 

काल--प्र० २६१, पंक्ति ४ जो सब द्रव्योंके परिणमनमें 
सहायक हो । 

ग्यारह अंग--प्रृ० २६३, पंक्ति ३, जैनियोंके प्रसिद्ध ग्यारह 
मूल शाख्र जिनकी रचना तीथेडूरोंके प्रधान श्ध्यि करते हैं । 
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स्थितीकरण अद्भ-- 

अन्तरात्मा-प्रू ० २९६, पंक्ति ८, जो बाहरकी ओर न देखकर 
भीत्रकी ओर देखता है। अर्थात्‌ जो आत्माको शरीरादिसे भिन्न 
अमुभव करता है. बह अन्‍्तरात्मा हैं । 

बहिरात्मा--प० २६६, पंक्ति ११, जो शरीरादिको ही आत्मा 
अनुभवता है वह बहिरात्मा है। 


भगवान्‌ महावीर-- 


देगम्बरी दीक्षा--प्रृ० ३०४०, पंक्ति २, सकल परिमदका त्याग 
कर जीबनमें पूर्णे स्वावल्लम्बनको स्त्रीकार करनेकी दीक्षा । 

अग्रत्याख्यान कषाय -प्ृ० ३०६, पंक्ति २, जिसके उद यमें 
किसी प्रकारका चारित्ररूप परिणाम नहीं होता । 

पत्याख्यान कषाय--फ्रृ० ३०६, पंक्ति ३, जिसके उदयमें 
मुनिन्नत स्वीकार करनेके भाव नहीं होते । 

बाह्याभ्यन्तर परिप्रह--प० ३०७, पंक्ति ५, जमीन, जायदाद 
मकान भआदि बाह्य परिमह है और मिथ्यात्र, कपाय आदि रूप 
परिणाम आशभ्यन्तर परि्रह है। 

निमित्तकारण-पु० ३०७, पंक्ति १४, कार्यकी जत्पत्तिमें जो 
सहकार करता है बह । 

अध्यवसान--9० ३११, पंक्ति ६, जीवके भाव | 

अजीब--५४० ३१२, पंक्ति ११, पुद्गल, धममे, श्रधर्म, आकाश 
ओर काल इन पाँच द्वव्योंको अज्ीष कहते हैं | 

लोक-- प्रृ० २१२, पंक्ति ११९, जिसमें जीव आदि छाट्दों द्रव्य 
पाये जाते हैं उसे लोक कहते हैं । 
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अलोक--प्र०« २१२, पंक्ति ११, लोक बीचोंबीच है और 
उसके चारों ओर जो श्रनन्‍्त आकाश विद्यमान है उसे अलोक 
कहते हैं । 

अल्तिकाय--प्र० ३१२, पंक्ति १५, द्रव्य छह हैं | उनमें कालके 
सिया पाँच द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं। बहुप्रदेशी द्वव्यको 
अस्तिकाय कहते हैं । यद्यपि पुदूगल परमाणुस्थरूप है पर 
बह स्कन्ध अबस्थामें बहु प्रदेशी हो जाता है, इसलिये उपचार से 
वह भी असख्तिकाय कहलाता है । 


सम्पग्दशन-- 

प्रशम--प ० ३१७, पंक्ति २७, कषायकी मन्दता | 

संवेग--प्रू० ३१७ पंक्ति २०, संसारसे भीरुता । 

अनुकम्पा--प्र ० ३१७, पंक्ति २४; सब जीवोंमें मेन्नीभावका 

हाना। 

के आस्तिक्य--प9० ३१७, पंक्ति २५, जीवकी स्वतन्त्रता, लोक 
ओर परलोक की रृढ् प्रतीति । 

अविनाभावी--प्रृ० ३१७, प॑क्ति २५, जिसके बिना जो नहीं 
होता वह । 

अप्रत्याब्यानावरण कषाय--9० ३१८, पंक्ति २, जिसके 
सन्ञावमें किसी प्रकारका चारित्ररूप परिणाम नहीं होता | 

अनन्तानुबन्धी कषाय--ए० ३१६, पंक्ति ६, अनन्त श्रथात्‌ 
संसारकी कारणभूत कषाय । * 
मोह महाविष-- 

जिनेन्द्र भगवान--४० ३२०, पंक्ति ५, जिन्‍्दोंने आत्माकों 
परतन्त्र करनेबाली कर्मापाधिकों नाश कर अपने आत्माकों स्वतन्त्र 
कर जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है। 
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गुणस्थान--ए० ३२०, पंक्ति ६, आत्माके उत्तरोत्तर प्रकाशमें 
आनेवाले गुण्णोंके आधारसे माने गये स्थान ! 

सुनिराज--9० ३२३, पंक्ति ६, सब जीवों पर समता रखने- 
वाले और स्वतंत्रता प्राप्तिके मार्गेमें लगे हुए सकल्लन परिग्रदत्यागी 
दिगम्बर साधु । 

छः खण्ड--प० ३२३, पंक्ति ६, एक आये खण्ड ओर पाँच 
म्लेच्छु खण्ड | 

अष्ट कमें--प्ृ० ३२५, पंक्ति २२, ज्ञानावरशीय कमे, दरशेवा- 
वरणीयकमे वेदनीयकर्म, मोहनीयकमे, आयुकर्म, नामक, गोत्र- 
कम ओर अन्तरायकर्म । 

आदिनाथ स्वामी--प्रृ० ३२६, पंक्ति ३,प्रथम तीर्थकर जिन्हें 
बैदिक भी अपना एक अबतार मानते हैं । 

द्वादशांग--४० ३२७, पंक्ति १८, जेनियोंके प्रसिद्ध १९ मूल 
शारा। जिन्हें तीथंकरका उपदेश सुनकर उनके मुख्य शिक्ष्य 
रचते हैं। ग्यारह अजन्नोंमें दृष्टिधाद अंगके मिलाने पर बारह 
अंग द्वोते हैं । 

उपयोग--प्ृ० ३२८, पैक्ति ६, किसी एक विषयमें ज्ञान-दशैन 
का व्यापार । 
सम्पर्दश्टि-- 

स्वरगें--ध्ू० ३३३. पंक्ति १२, उत्तम देवयोनिके जीबोंके रहने 
का स्थान । 

विषय सामग्री--४० ३३३, पंक्ति १३, पाँच इन्द्रियोंके भोग । 

पर पदार्थे--प० ३३३, पंक्ति २१, “स्व? का श्र्थ आत्मा है । 
उससे भिन्न सब पदार्थ पर एदाथे कहलाते हैं। 

केवली--9० ३१५, पंक्ति १३, जीवन्मुक्त जीव । 
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के 


परिपह--प० ३३६, पंक्ति १, अन्य पदार्थो्में यह मैं हूं या 
मेरा है ऐपी मूछाका होना परिप्रह है और इसके होने पर जीव 
अन्य पदार्थोका संचय करता है, इललिये वह भी परिग्रह है । 

मुनित्रत--एछ० ३३७, पंक्ति १३, जीवनमें पूर्ण स्व्रावलम्बनकी 
दीक्षा लेनबाले साधुओंका त्रत मुनित्रत कहलाता है। 

पुरुषार्थ - ए० १३८, पंक्ति २३, पुरुषका बुद्धिपूजेक व्यापार । 

शुद्ध आत्मा--प० ३४० पंक्ति १२, कर्मोपाबिसे रहित आत्मा । 

परमानन्द--3० ३४०, पंक्ति १४, निराकुल्त रूप सुख । 

परमात्मा--प्र० ३४०, पंक्ति २०, जीवनन्मुक्त आत्मा ओर 
सिद्धात्मा । 

ज्ञायकस्वभाव--प्र० ३४२, पंक्ति ३, जानेबाला आत्मा 
हू। अतः ज्ञायकस्वभाव उसका दूसरा नाम है । 

नरकायु-प्र« ३४०, पंक्ति ७, नरक योनिविशेष हैं। उसे 
श्राप्त करानेवाला कर्म | 

प्रेवेयिक--9० ३५१, पंक्ति १२, उत्तमजातिके देबोंके रहनेका 
विशेष स्थान । 

द्रव्यलिंगी-प्ू० ३०१, पंक्ति १०, बाह्य चारित्र पर हर 


रखनवाला ओर अन्तरज्ञके परिणामोंकी संम्हाल न कर, 
बाला साघु। 


भावलिंगी--ए० ३५१, पंक्ति १५, भ्न्तरइ् परिणामोंकी पूरी 
तरह सम्हाल करनेवाला बीतराग साधु । अं 

अद्वेत--79० ३५१, पंक्ति २३, अन्य जड़ चेतन मेरे नहीं, मैं 
उनसे भिन्न एक हूँ ऐसा अनुभवमें आना ही श्रद्गत है । किन्तु 
इसके विपरीत जड़ चेतन सबको एक मानना अद्दोत नहीं है । 


